क्री ख० दार्याव भदाराज की अनुभवांगरा 
आर - ; 
“परम्परागत आवचार्य्यों के संचिप जीवन-घरिओों 
7 | सहित अनस्त ओ,अर्यान महल्त महू 
राज भ्रीक्षमारामजी मद्दाराज के. 
“प्मय में रामजी की प्रेरणा 
से छप कर 7रका- 
शित्र हुई । 
“40 पास स8४शएश्दे 





| _ "तब 
बि० सं २००४, स्योदक धुफ्ता १ प्रथमा पृत्ति १७०० 


ने 


हि 


हे नं तेज > ६: (> धहलु हु हु रे 
| _“४रुपा पर्सी सो करें (जा) कारण करना होय 


ह्षा 


हर; 


हिबंचरण दाम प्रायुर 
करवाए जएपों फ्री प्ती 
ग्रारपाड़ ) 


शत 
पाठकों के जानने योग्य बातें--- 


नै स्‍ल्ल्लसस्ि्ननमलतससस5ा< 5 


(१)-बाणी को सदा-सबंदा पूज्य भाव से उच्च-स्यान पर 
शुद्ध-बस्त में बे।घ कर विराजित करनी चाहिए, और सदा 
प्रचित्र शरर, पवित्र चख ओर पवित्र भावों से बाणी का धर्थ 
शहित नित्य पाठ करना चाहिए। 


(२)-पूरा प्रन्थ पढे बिना बीचमें ही उपराम न होना चाहिए और 
प्पनुवन्ध-चतुष्टय, फी ओर भी लव रखना चाहिये कि बाणी 
को विषय ओर प्रयोजन क्या है। 


| (३) 'श्रद्धाचिरहित यज्ञ तमस परिचक्षते' के अनुसार स्थृत् एम 
सू्रम किलो भी विपरीत भाषना से वाणी में अश्द्धा हो ज्ञाय तो 
दोष का अंशशआा-जाता है, अत अश्नद्ध। उत्पन्न ऐेने के पत्चाद 
जाणी मिलने के पते पर पुस्तक शीघ्र लौटा देने की क्ूपा फरे। 


(४) साची सद्भत साथ की, नो कराने कोय | 
“रिया: ऐदी सो करे (जेहि) कारन करना होय ! 


शम 
क दो शल्द ऋ 

वारदब में पृथ्य चरण को अपुध्व गिरा हो ' उन हरिया पद 
पथ दया है, अकंप कदा क्‍या जाई ९! बाली दशा है, परसु 
हस्त्वदर्शी सद॒गुरु वेष दो कृपा से यह अभकथ कथा भी समझी 
धवा सफ़ती ऐे। यया गुट के श्र को फूची सेदो अमस्य 
फोठरी खोलो, सो बाझो फे पाये धात्पम क्रो सममने फे सिप 
सीचे लेसामु सार बुछ यातें सती पाठकों का ष्यान में एप इकित 
आ्राजूम होती हैं- 

(१) बासी के दाशनिक विषयों छो समझने फे क्षिप 
शा के कठिन शब्यों कया काब ओ अस्तपें रिपा दे सो दैसना 
चाहिप ५३५ 
(२) हु् सम्तों और महरें के ऋमुभब मरे कुण उा गार 
बायी के अस्धमें विपे हैं, इस फ्रो मनन पू्षद-पढ में जारिपे । 

(३४ ) मे प्ररत सद्ना इम ऋपने (जप तक झविद समाभाम 
थ हो श्राप) सामने रक्खे तो ऋबरप हो हमारे सब फे किए लान 

कब्ाठ दे । 
(% ) इमारे आाभाध्ये देव का छिद्वाग्य भौर भाषाएँ 
कया हैं. (शव ) राम स्लेड की वास्तविक परिसाण 
क्या है ? (ग) इसको फरला क्या भा भौर करते क्या 
है ((प) इसा। बास्ठपिक दित किसमें हे ? 
साथी सडृत साप की सी कर लाने कोय ) 


दरियार, ऐसी सो करे (लेहि) कारण करना होप। 
् 


विषयानुक्रमणिका - 
* प्रथम परिच्छेद 


तास विषय हु पृष्ठाक 

अथालुबन्ध चतुप्टयम्‌ * ५ ** १ 
नम्न निवेदन * * हर 

साम्प्रदाय-पद्धति हि १७ 

राम रनेद्दो लक्षण २ १६ 

श्री अनन्त ध्या० शमानन्ठजों महाराज कृत सानली सेवा ३१ 

५5... , सनन्‍्तदासजी महाराज का सक्षिप्त जीवन रे४ 

कु घ्रित्र 

हे कृत विनय का अंग ३१ 

क्री अनन्त सदूशुरु पेमजी सद्यगज की सक्षप्त जीवनी ३७ 

छः अनुभव गिरा _ >४० 

».. परियाव मद राज का सक्षिप्त जीवन चरित्र घ्र्प 

कर -क की अज्जु नव गिरा प्रास्म्म_ 5४ 

"आर दे सदगुरु देव का अग पड 

42 गा स्मरण का अग ६३ 

है ] विरह्‌ च््ा ॥ १०० 

+ के मी] शुर का +# १०२ 


झ् नाद परिचय छा ध्यद्ग १०६ 


(॥) 
शी अनम्द हरियाद मद्दागज व्यू हक परिचय का घक़* ११३ 


हंस इशासशा शर१ 
| स्वप्म ब्व +» +44 पे 
हि अतनुमव गिरा साप था भह १३४ 
] ष ह सिठटामणि ,,. १३६ 
है । अपार + 7ै३७ 
भें फ्त क हपदेशा . शशा 


पारकप्त . (४४ 
म मेष 7. १४६ 


त्त के 
दे ल्‍ मिम्रित धासी ४१ 
। | क् पद प्राएश्म_ १६४ 
क छत शुरु महिमा... २०७ 
मी प्रषवारसमी मदाराज वी थाशी श्श्र 
विशलदासजी , 4 
सुखरामदा सम्री छः 4] 
# चतुष्वाममी , क ह श्घर 
दृरबारामखी , ३६६ [ 
| नाषकरासजों » इ्८थ 
टेमजी अरती 2०० 
# धझ्ममों बाई की दाणी ४ 


» रिष्य लामाबद्धी भू हक] ३३ 


(॥॥) 
दूसरा परिच्छेद ( राम नाम महिमा ) 


भो रामनास सद्दिसा न ५5 १०१११ 
भी देदास्त पदार्थ हर कल ११६ 


अथ-अनुवन्ध चतृष्टयम्‌ 


नानु प्रयोजनमनुहिश्यनमन्दोऊपि प्रवर्तत 
अधिकारी वर्णनः- 
बिरही, प्रेमी, मोम-दिल, जन “दरियए निष्काम 
आशिक दिल दीदार का, जासों कहिये राम॥ 
ज्ञग 'दरियए उपदेश दे, भीतर--अम--पथधीर। 
ग्राहक हो कोई हीग का, क्‍यों दिखावे हीर 0 
ग्रन्थ सम्बन्ध 


“दरिया? साचा राम है, और सकल ही कूठ। 
. सम्मुख रहिये राम से, दे सब ही को पूठ 0 


श्‌ ण्स अनुर्षप चतुछपम्‌ 
55००-२० हल 5 
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ग्रक्ष-मोर पाणी फा-प्रतिपाथ-प्रतिपादक माय सम्बंध । 

अधिफारी ओर फलका-प्राप्प-प्रापक माम सम्पेध है। 

अधिकारी और मिस्र का-कर्तु-कर्धम्प माय सम्पंध है। 

मायदी और शान झा-भग्प , शनक भार सम्बन्ध है। 
् 


विपय -- 


भाग मिक्षे पर भाव से, परमाये पर भाय। 
दरिया! मित्र फर मिल रहे, तो आवागमन नशाय॥ 


५ झमुवन्ध चतुष्टयम्‌ ॥ 
कप एप गुख तीन से, साठम मया ठदासा 


|] 
एर गुण निर गुण से मिक्षा, चौथे पद में घात॥ 
छ 
जीन भायसो स्पागरुर बक् माप होना यासीरा दिपपह। 





प्रयोजन - प्साम ३ 
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जा 


४८, प्रयोजनू-- 
जीव जात से चीछुड़ा , घर पंच तत्व का भेख। 
. दरिया निज घर आइया , पाया ब्रह्म अलेख 0 
जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। 
घर हमारा शुन्न में, अ्नहद में विश्राम ॥ 


अथे--मव् अनथे की निशत्ति और परमानन्द की पआ्रापि 
चाणी का प्रयोजन है । 


शत्यनुबन्ध चततुष्टयम्‌ 


नम्र निवेदन 


मिस्स शुद्ध निरामापें निराकारे निरंमनम्‌। 
जिन्य दीप दिदानर्स्द गुरू शक्ष नमा म्यहम ॥ 


अनस्त झानरद परत सत-वित-भानम्द थ्रू 
स्वरूप झगादि पनन्व प्रात्पर पर म्रष्ठ राम गुरुवेवमी * 
कोटिश नमस्कार करके समस्त सम्तस्पभावी महा 
पुरुषों को ददइरत्‌-प्रशाम करता हू कि परमह्म स्प$ 
राम गुरुदेबणी पं संतों की असीम भ्रतुलित झप 
कोर की प्रेरणा से प्रेरिद होरर परम पृश्य चर 
सदगुरुवेमणी भी दरिया साहब की अनुभव गिर 
प्रकाशन करने की प्रेरणा स्मरूप भाज्ञा प्राप्त हुईं । 


आग-पर्तमान्‌ परम छुम्प पाताररण (सत्य झुः 

के विपातक झड़बादके इस निकाश-्युग) में जर्डा ईश् 
एवं ईश्रर पर्चा को अ्यर्प बठजामन झोर परस्तोक २ 
सिदास्त कल्पना प्रव समझा माता है, मद्गा शरार 


तम्र निवेदन गस घ 


पटक और न नम वहा मर कमल ली मड आफ लिन 
वैराग्य-्भक्ति की वातों को अनावश्यक ओर देश-जाति 
की उच्चती में प्रतिबन्धक रूप वताया जाता है, जहां 
भौतिक उन्नति की ही मनुष्य जीवन का परम ध्येय 
समझा जाने लगा हैं, जहां केवल इन्द्रिय सुख ही परम 
सुख समफा और माना जाता है। इसके अतिरिक्त 
प्रायः समुचा साहित्य-क्षेत्र जड़-उन्नति के विधायक 
ग्रन्थों, मो न-शौक के उपन्यासों और गठपों एवं कुरुचि 
उत्पादक शब्दाडम्बर पूंण रसीली कविताओं वी वाह 
से वहा जाता है, वहां भक्ति, ज्ञान, वेराग्य ओर नि- 
प्फाम राम भक्ति विषयक देशज्ञ-ग्राम्य-सापा वद्ध 
(वेद-वेदान्त आएप॑ ग्रन्थ सग्मत) तार्विक विषयों की 
पुस्तक से सब को सन्‍्तोप होना बहुत ही कठिन है, 
तथापि भुके अपने जीवन की अनेक घटनाओं ओर 
अनुभव से मुझे यह पता चला है कि नास्तिकता की 
इस प्रबल आंधी के आने पर भी सन्त मुनि सेवित पुण्य 
भुति भारत के सुहृढ़ मूल आध्यात्मिक सघन छाया 
युक्त विशाल तरुवर की जंडे अभी नहीं हिली हैं। आशा 


3 गम संभ्र निबदम 


>5० ०७००-५० ८० 


है फिर भी उसका हिलना फठिन माक्षूम होता दै फ्यों- 
कि सत्प को हिल्ाने की शक्ति पंयारी असत्प प्रवृत्ति 
में हो नहीं सकती । 


इस समय भी भारत के भाध्यात्मिक जगठ में सच्चे 
शिज्नापुप्ों भोर साधु स्त॒माव के मुमृशुझों का भस्तिरव 
है, पद्यपि ठनगरी सैख्या पट गई है। इस दशा में यह 
आशा फरना झयुक्त न होगा कि इस सरल भाषा में 
लिखी हुई वलप्रण्॒ पुस्तक (पास) का अप्छा भादर 
होगा ओर लोग इससे विशेष ज्ञाम उठागंग। 


इन पशक्तियों के लेखक की दृष्टि म॑ इस ग्रथ 
फे रचयिता का स्थान यहुत ही ऊभा है। प्राध्यात्मिक 
मगत मैं इस प्रकार के महान पुरुष बहुत ही घोड़े हैं। 
देव्पि नारदभी मे कहा ह--- 
“हत्सड़स्तु वुल्मो 5 गम्यो 5 मोपञ्र ।! 


अर्गात महापुरुषों का सड वुलर्म, अम्म्प भोर 





नम्न निवेदन राम 
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अमोध है। यानी “सच्चे पुरुष सहज में मिलते नहीं 
मिलने पर पहचाने नहीं जाते तथापि उनका संग व्यर्थ 
नहीं जाता / इसी कथन के अनुसार मेरी यह धारणा 
है कि आज वर्त्तमान में प्रृज्य चरण दरिया साहब 
साकार स्वरूपसे नहीं है,पर उनके आध्यात्मिक अनुभव 
पूर्ण उद़ारों का सार सार संग्रह स्वरूप सरल देशज 
भाषा में वाणीरूप से साकार स्वरूप आन भी यह हमारे 
सम्मुख है । ऐसा होने पर भी इस वाणी के उपदेशों को 
धारण करना तो दूर रहा, भल्ती भांति वाणी के तत्व 
को सर्मका या पहचाना जाना, भी दुलंभ है। कारण 
इसका यह है कि साधारण मारवाड़ी भाषा की बोल 
चालमयी प्रवन्ध शेली में निर्वान्धित होने से, एवं काव्य, 
रस, अलेकार तथा कविता, तथा व्याकरणादि नियमों 
का पालन न करने के कारण वेचारे विद्याभिमानी, 
काव्य रस रसिक-साहित्योपाशक जन वाणी के तचों 
को समझना, सुनना और पढ़ना तो दर रहा पास 


प राम नप्न भिवंपस 


तक नहीं भा सकते क्योंकि माणी तो “विषय रस 
फीकी हे?। 


यहां प्रश्न यह दोता है-कि महाराम सस्कृत 
साहिस्य के विद्वान होगे पर भी उन्दोनि फेवल 
मारबाडी ग्रामीय भापा का झअनुकरण करते हुए 
बाझी की रघना बयों की? इसका भनुमानव 
सरक्षता पृषक उधर यह है कि--- 


(१) विद्वानों के लिए पंद, येदाम्त, मह्ठ सूत्र 
संद्दिताए एप स्प्रीतए स्पापक रूप से भस्तुत हैं, 
परस्तु उन सापारस पढ़े जिसे एप अपढ़ भरनुष्यों 
फो ठपर्यूक्त ग्रस्यो के दशन ही वुसम हैं, पेसी 
दशा में सैस्लतत रचना से साधारण मनुष्य फैसे लाभ 
उठा सकते हैं! विचार सागर में मी कहा है- 


विन यद्द भाषा ग्रभ किय, रंद न उपभी साभ। 
वा्मे यथ इक हेतु है, दया पर्म सिर ताथ॥ 


निम्र निषेदल राम ष् 
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अर्थात अपठू लोग भी-राम जी को प्राप्त कर 
सके यही कारण होते हुए भी विद्वानों एवं भावुक दाशनिकों 
को भी इस वाणी में कल्याण प्राप्ति की सामग्री प्र- 
याप्त-रूप से मिल सकती हैं। 


. [२] महा पुरुषों की उपदेश शैली समझने के 
लिए तर्क प्रधान नहीं है। यदि कोई महात्माओं के 
सिद्धान्तों को जानना च॒हे तो सरल बन जाय तभी 
उनकी गति--विधि उन महापुरुषों की कृपा से नानी 
जाती हैं। कहां तक कहें, राम जी नाने जा सकते 
हैं, पर महा पुरूष उनकी कुपा विना। नहीं जाने जाते। 
अतः “प्रह्म रूप अह ब्रह्म वित ताव वाणी चेदः के 
अनुसार मह पुरुषों के ढदार किसी भी आपा में हो 
परम कंत्याण करने वाले . हैं। 


,. अस्तु, अब सन्त महात्माओँ एवं आचाये अबरों 
से तथा पाठक-पाठिकाओं से मिवेदन है कि अस्तुत 
याणी का नाम-करण “श्री दरियाव महाराज की अनु- 


० शाम सिम्र लिषदर्त 


मद गिरा? रखा दे ओर अंग ्॑यों के स्पों रक्खे गये 
हैं। भत उस अनुकरश प्रबर में सेखक की अ्रसा- 
शपाभी मी दो सकती है, मिससे कई धुरामी प्रतिश्रों 
पै मिला से पर शम्द मर प्रपीन हो सकता है, तो 
सश्जन गुद्ध श्पनी रुसि झोर ठत्तम शुद्ृता समर्क 
दैसा पठन पाठम करने म॑ स्व॒तरम्ज है हीं। 


भएयायें पद्धति की परम्परा की गैली के अनु- 
सार क्रमश प्रकरण रखे गये हैं भौर संशपत जीवन 
शरित्र भी सन्त भ्री भाभ्नादासजी बिर॑सित इस्त-कि 
खित बशी के आपार से बिल! कया दे। 


4 कि कई पुरानी प्रवियों से रृछ भंग पिये है 
हर ३ की प्रसावधानी से पद्म झ- 
भू ड्ट्र , उनको भी अ्रसक्ननुसार 
कर दिया गया है। 5320 03 


[श भस्त में वेद पुराम, स्ूदि और 


निम्न निवेशल गम ११० 
महाँत्माओं के प्रवल प्रमाणों द्वारा श्रो राम नाम को कुछ 
महिमा का वर्णन भी किया गया है। वास्तव में नाम । 
की, महिमा तो अपार है। मेंने तो केवल अपना इस 
बहाने से समय साथक किया है। 





में न तो विद्वान हूँ और न अपने की उपदेश- 
आदेश एवं शिक्षा प्रदान करने का अधिकारी ही सम- 
भता हूँ।'सेंने तो अपने अन्त: करण के सुख के लिए 
. वाणी के प्रकाशन काये का प्रयत्न किया है , अन्तर- 


यामी की प्रेरणां से जो कुछ हुआ सो उसकी वस्तु है। 
मेरा इसमें क्या अधिकार समझा जाय। 


पाठक पाठिकाओं से नम्न निवेदन है कि वे इस 

वाणी को मनन पूर्वक पढ़े और यदि किसी पाठक के 
चिश में तनिक भी जान, वेराग्य एवं सदाचार का 

- संचार होगा, तनिक सी भी राम भक्ति की भावनों 
: उन्पन्न होगी और मनके गंभीर प्रश्नों में दो एक का 
भी समाधान होगा तो बंड़े आनन्द की वात है। 


दिल मर 


ह१ गर्म लिम्न मिमबम 


पून प्रार्थना है क्लि इस बाणी में जो कही भी 
य्रुटिया रहीं हों उन्हें कृपातू सम्मम सुभार कर पढ़े भोर 
कृपा पूर्वक मुझे सूचना दूं हो में मी उन-उन स्पतों को 
सुपार कर पढट्ता भोर समझठा यूँ । 





बिसीत 
सम्दपष्ण्रमुगगी 


॥ इहि ॥ 


साम्प्रदाय-पड़तिः- 


श्री अनन्त भक्ति-जान- वेराग्य के आदि आ- 
चार्य भगवान्‌ विष्णु नारायण हैं, वयो कि समग्र 
त्ानवैराग्य का उदम स्थान वही हैं। इसी लिए 


उन्हे पंडेश्वर्य सम्पन्न ईश्वर कहते है। यह परम्परा 
श्रनादि है। 


व्यवहार एवं साम्प्रदा-विशेष के नियमों के 
अनुसार श्री आचार्य्यप्रवर विदृद्दरीष्ठान श्री रामा- 
नुजाचाय्य जी से २३ पद्धति परत्व श्री रामानन्द्‌ 
जी महारान्र हैं। तच्छिष्य श्री स्वामी श्रग्रदास जी 
हुए। उनसे पश्चम पद्धति परत्व श्रीअनन्त स्वामी 
सन्‍्तदास जी महाराज है, भिन की संक्षेपत: अनुभव 
प्राणी इसी के आदि में दी गयी है। 


उन सनन्‍्तदास जी महाराज के शिष्य वैराग्य 
भूषण महाराज प्रेमदास जीं महा पुरष है इन्हीं 


हि 
: 0 गम. मा... 


*३0१: जाओ 


हे बस साम्पटाव पद्रति 
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मद्दाराम के प्रधान शिश्य परम विज्ञान सम्पत्त भा 
सम निष्ठ शब्द प्रार्गी मदाराज परिया साहब हैं। 


प्स्तु, प्ृष्य चरण मं दरियाय महाराम की 
सेत्िय जीवम भ्रस्तुत वार्णी [ भी दरिमाम महाराज 
की प्नुमम के आदि में दी गया है। झव 
प्रेमी पाठक-साठिफाझों को उक्त कथित महा पुरे- 
पो के जीबन का अनुकरण एवं झनुशरण करके 
सासक-शीरन सफल पनामा भाहिए। 


समय अस्यस्त झ्रन्प है, उसमें भी बहुत रोग, 
निद्रा, प्रालस्प, अ्माद एगें सांसारिक ब्यव॒ह्वर में 
स्यय हो रहा है। भरत कम्याज-कामी मनुष्यों को 
अवश्य ही अपने आपको बड़ भारी (मस्म-पुरंयु 
रूप) खतर से सुरक्षित करके, परम सुरक्षित 
स्पल-सुखी मीग सह मीर अग्राधा, भिमि इरि 
रारण मे एक हुबाधा। शो दरि की चरण शरण 
झौर राम नाम का अ्रभ्नय ग्रह रूरना चाहिए। 


सास्प्रदाय-पद्ध त गम श्ध्र८ 


स्वामी जी तो राम नाम के प्रताप से सदा सुख 
की प्राप्ति करके लोगों को आदेश दे गये है कि 
मेरी तरह तुम भी सुखी बन जाओ--“फिर सनेह 


मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं स्वपने॥ 
अस्तु: नाम से सब कुछ सुलभ है। 


विनय 
सन्‍त चरणानुरागी 


है जुआ 


राम स्‍्नेही लक्षण 


प्द्रिया? लत्तय साथ का , क्‍या गृहस्व क्‍या मेख। 
जिप्कपटी पिर्पप्त रै, गाइर भीतर पका) 
रइनी करनी साथ फ्री, एक राम का भ्यान। 
पादर मिंखता सौं मित्ते, भीतर आतम घ्ञाम ॥१॥ 





टिप्पणी -- रस थी में स्तेद रखते बाले पत्पुरुष 
का क्या भास्तष में भगमपर है, पर स्यषइंय से भीर शातों 
एवं महा पुरुधें। न 2३: धम्मृतमद 
उपहेशों से सह हे रेस है है. उन्‍पत्त 
हो जिसमें थइ कश्एा हों प॑ वास्तव में सरपुरद सप्रके 
जा सकते हैं। बबा-- 


(१) ज्यट रहित. (२) पछ्ध रहिद, (३) इंम- 
पहिठ,. (४) छा स्वषहदप,. (2) स्वरुप का दया्ये 
बोष 


शम स्नेही लक्षण गम 4 





साधू जल का एकत्रेग , वते सहज-रभाव। 
 कंची-दिशा न संचरे ; निवन-नहा ढलभाय ॥१३॥ 
साधू चन्दन बाबना, एक राम की आश। 
जन दरिया? एक राम बिन, सब जग आक पत्रास॥४॥ 


मान सरवर मोती चुंग, दूजा नांहिं रवाने। 


. दरिया? सु्मिरे-राम को, सो निम्र हेसा जान॥४॥ 
र्थ्‌ _ 


(६) निरसत्तता,. (७) अद्दंकार रहित व्यवहार. (८) 
अधिनियो का सगत्याग,. (&) जिलाएओं पर कृपा करें 
(१०) शान्ति स्वरूप, (१९) एक निष्ठारूप, (१२) शभसम 
भक्ति परायण, (१३), नगबान की प्यात (१४) परसदेलख 
जीवन मुक्त 6 का आतनन्‍द । 


हर विशेष'- ये ,१४ ग़ुश' सब शास्त्ों और पुराणों द्वारा 
'धप्रिचेय प्रतिपादित श्रेष्ठतम मुक्त पुंदेंषों के पह्टिघान ने के 
किन हैं. और साधक पुरुष इन लक्षणों का साक्लोपाप्त सम्पादफ 
करके सदा सुख श्वक्ष शासज्ी की प्राप्ति कर खकता 


हष राम राम हों टी 


और हझतादि. शास्म प्रम-जतित. जिड़। करिए 
प्रपंध से सदा सोप्त पा शकठा है। थद्दी निबिबीद मेंग- 
सौर सस्ती प्राशिमों व्व हस्त मशी है, एर झसपरा हुस्त पा 
फे साधनों का पिरस्कार प्रा कश्मामबशा परित्याग करके 
जिपरीद इड़ पर्भो से छुल् प्राप्ति कौ लतिकापा करके श्रम 
चित्त द्वकआ फ्रौय सदक रहा है। अस्तु, तित्यामन्वनप्राप्ति कर 
घुस्प सापम-रममश्षन भ्तत्स॑ग, स्वाध्पाय कौर अपगुरश एटे 
त्पाग है- 

स्रप्ी संगत साप्तु की जे पर आमे फोय। 

ब्रिपा! ऐसा सो करे, फारभ करता दोय ॥ 


>२००००+९००-ए+ 


छबप्पय 
मिलता पारख प्रसिद्ध विमल चित राम सनेही। 
उर कोमल मुख निमल प्रेम प्रवाह विदेही ॥ 
द्रसण परसण भाव नेम नित श्रद्धा दासा। 
साच वाच गुरु ज्ञान भक्ति प्रण मत एक आशा 0 
देह गेह सम्पति सकल हरि अर्पण परमानिये। 
(जन रामा मन वच कर्म रामंख्ही जानिये ॥१॥ 
रवान पान पहिरान निमेली दशा सदाई। 
साल्विक लेत आहार हिंसा करि है न कूदाई ॥ 
नीर छाण तन वरत दया जीवा पर राखे। 
वोले ज्ञान विचार असत कवहू नहिं भाखि ॥ 
साधु संगति पणत्रत सुहृड़ नेम प्रेम दासा लियां। 
है रामस्नेही रामदास तन मन धन लेखे किया ॥२॥ 
. श्रद्धा सुमरण राम मीन मन राम सनेही । 
गुण ग्राही ग़ुग वन्‍त लाय लेगे हरि देही ॥ 


कह दम आुप्पन 


अमक् संवाकू माम तह झ्रमिप मद पाने । 
जुझा पूत का कर्म नारि पर माताजान॑ ध 
साथ शीत्ध क्षमा गहै राम राम सुमरण रता। 
रामा भक्ति माशहड़ राम स्नही ये मता आहत 


मै इति 


अथ अनन्त श्री रामानन्द ज़ी 
महाशजकूत मानसी सेव । 


'शामानन्दमह वन्दे श्रीरामांशावतारकूम । 

आचार्य्याणां शिरोरत्न मंत्ररानप्रचारकम ॥२॥ 

अरथ अनन्त श्री रामानन्दजी महाराज कुन मानसी सेवा। 
शालग्राम शब्द करि सेऊ' तन तुलसी कर लीजे। 
आतम चेदन घसि-धसि चरचू इस विधि सेवा कीजै॥ १॥ 
शान जनेऊ ध्यान धोदती शुचि का अंचला कीजें 
काया कुंभ प्रेम का पानी हरि दरियाभर लीने ॥२श॥ 
दया आचार विवेक सुचौका उर अस्नान करीजै। 
इच्छा पुहुप चढ़ाऊ' पूजा मन सा सेवा कीनै ॥शा 
त्रिगुणी त्रिकुटी मन करि अर्घा संपुट ध्यान धरीजै। 
पांचों वाती जोय करेने इच्छा सेवा कीजे ॥४॥ 

कलह कल्पना धूप अंगारी ब्रह्म अग्रि कर सेऊ । 
उल्टी वास गगन कूं लागी इस विधि देवा सेऊ ॥६॥ 


_२२१_राम_अय अनन्यू भी रा्रनस्तुज्ी मशाराशकृत मानसी सेषा 


' मुक-गम मंतर-खाप अजप्पा हिरदा पुस्तक कीमे। 
“अनुमब कथा कहूँ भाई साघो हस निधि पाठ पढ़ीम॥६॥ 
इनहर धटा माक्षर बानै अहुख पुरुष की सेगा। 
पुरुष निरंतर बैठा साथो रोम रोम में देगा ॥७॥ 
मा झमुना भहे सरस्तती शई माय भ्याम घरीज। 
'प्रकुटी मंदिर बैठा साथी यहां जोय दर्शन कीजै ॥८॥ 
सहन सिहासन निभय सेऊ घित की 'पंगरी कीे। 
अह्मा मांदि पिन इलकाठ पीरश वेठा रीमै ॥६॥ 
कोई एक साभी मित्रिया भ्राई सब संतन का मेंझा । 
सतमुरु मेरे शिर पर ठाट्रा मुहढ़ा ग्राम चेत्ना॥१०॥ 
था मेरि सेबा या भेरि पूमा ऐसी आरवी कीने। 
अरम तस्त्र बिचारी ज्लीनै स्यान निरंतर झीमै ॥१ १॥ 
सत्र पापाख मरम की सेवा मृज मटक नहीं मरता। 
सतगुरू मेरे जुछि बताई तब मश्सागर तिरना ॥१२॥ 
बाहिर मरम कबडु नहि नाऊ अंतर सेमा सागी। 

, रामानद? मैंगा निर्मय आखी प्रा त्रिर लागी॥ शा 


अधथ अन्त भरी रासानन्दजी महाराकृत सानली सेच। रास २४ 


जज जज >> थे > 


॥ दोहा ॥! 


लिव लागी परतह्नसूं रती न खेड़े तार। 
रामानंद आनंद सें, गुरु गोविन्द आधार ॥१॥ 


॥ इति ॥ 


#२७7.५२:४६ 


अनन्त श्री सन्‍तदास जी मद्दाराज 
का संक्षिप्त जीवन चरित्र 


अप परम प्रृश्य अमैक युयगय निधि आषार्य देग 
श्री भनेक सम्ददास ली महाराज फा संक्तिप्त जीपम- 


अरित । 
भय मड़ला परण --- 


प्मों नमी सहू,रु ममो, ममी निरक्षत राय। 
प्रमी नमोहरि भक्त भन, ठीनूं ताप नशाय॥!१॥ 
प्रथम बंदि गुरु देव को, पिमयों बारम्वार ) 

होर द्वृदय प्रकाश्शर्दे, लीज्षा करी प्रसार ॥२॥ 

भी सम्तदास स्पामी ससी, ममों प्रेभ महाराज । 
अमन इरिया से पीनती, सर्प मुुधारथ फाज ॥ १॥ 
इ्णवास सुखराम जन, पूरम मागक वास । 

शिष्य भारों दरियाव के, कीमे मछ्ति प्रकाश ॥४॥ 
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श्री भावनादासजी कृत क्ञंपकः 


भ्री सन्‍्तदास महारान को, तीन नाम जन जान। 
'रे रंकारी? कोई कहत है, कोई गूदड़ कहत बखान॥ 
भसन्तदास” ततिये कहे, करनी सन्त सुज्ञान। 
जन्म तिथि वर्णन करों, अपनी मति परमान ॥ 
विक्रम संवत विगतसु, सोला सो इक्‍्यास। 

सन्ध्या प्रकटे सन्‍्तजी, अक्षय तीन प्रकाश ॥ 
शुभ नक्षत्र शुभ योग तिथ, शुभ घटिका शुमवार। 
मास पत्त ग्रह सब शुभ, भक्त लीन्ह अवतार ॥ 
कवि कुल में प्रकटत भये, नगर कामत्यां नाम , 
मरुधर मध्य मथुरा लधु, ता पासे यह गाँव ॥ 
राम दान पितु कवि कुल, मातु नरवंदा नाम। 
खड़िया गोत खराडिं पुनि, आदि कामत्यां धाम ॥ 
सुबन जन्म सुनि कुटुंब सव, हर्पत हो नर नार। 
उत्सव मदूल करत संव, आनन्द मंगलाचार ॥ 
वर्ष एक, है, तीन चहु, पंच, पट , सप्तम आठ। 
नव दस ग्यारह वार में, पिता पढ़ाये पाठ ॥ 


हर आज 





| 


३६ राम अक्तत भी सख्दटंसबो मद्ाराजश क्ष तप जौवत चरिक 





पढ़े गुण संग स्यवद्ार में, भये बहुत प्रमीन । 
गाल्य कास यहि प्रिपि ययो, शग स्पयदार-सरक्लीन ॥ 
बीस मर्ष प्राप्त मया, दन में व्यापी ताप । 

सतरा सो पे झगव, मया बढुत सम्वाप॥ 

पियड़ प्राख गियोस मो, ईसा सपा ठढ़ाय । 
माठ--पिता हु बरछु जन, सगद्दी दुसे दिल नाय॥ 
दे! पितु मा आभार धुम, ती बिनु इस सप दीन। 
चझु दीन कर क्षकुटिपा, सो पिपना इस्लीन ॥ 
निशिगद रपि परफट भये, शा दाइन के काज। 
मरघट भाटे पहुचिया, लीना दाह समाज ॥ 

काट विविष चिता रपी पिता दुखित पिज्लक्ात 
वादि समप भ्रम मयो, आस सस्य झ्रताप॥ 


सन्त स्वरूप वर्णन'-- 


बय वृछ उन तेम ब्राठि, सत चित भानन्य रूप। 
कोमल फंसा यचन मुख्स, बोले वाफ्य भनप ॥ 
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आप खड़े शव पास तब, तेन पुंज आभास। | 
राम राम मुख वोलिया, कीन्हा शब्द प्रकाश ॥ 


श्री सन्‍त वचन 


सन्त कहे 'यह कौन है? राम न वोले नीच। 
कौन सूता यह नींद में, जो इस मरबट बीच ॥ 


जाति बाले वोले 


भो भगवन तुम साम्हलो, सूता सो मुरदार। 
थे इसके पितु आत हैं, हम हैं जातिमदार ॥ 


सन्‍त वचन 


यह सता सुख नींद में, तुम भाखो मुरदार। 
राम-राम? कह उठ सी, क्यों वोलो भ्रूठ लवार ॥ 

: झुनत वचन सव हर्प के, सन्त चरण चित लाय। 
तुम समर्थ हो हे प्रभो! शव को देवो जगाय ॥ 


हॉकी 
हि? आकर: न हर 


हर आए 


१८ रास भमस्त भी ससतवासओऔ मझाराजस संधित जोवत भा 


सन्‍्व राम मुख राम कही, निज फर शत लिर पार। 
अबण सुनाया मन्त्र निज, सी शिव शिमे-मझमार ॥ 
मंत्र सर्मीसय घुनत ही, भवन भया शरीर । 

पुनि घरणा गुरु देन के, स्पर्श सहित सनीर॥ 


सनताज्ञा-- नाभकर्ण 


सम्द दास है नाम तुम, नम जीया दित काम 

मसन भरोसा राखिये? राम नाम सुख-साज ॥ 

रर कार की भ्यान घर, रर कार सम हाय। 

यही कार कइ जगत जन, रर कारी चित पैय ॥ 

गल गुदड़ी घरि राम रट, मये गरूदड़ पते शाद। 

तीन विशेषय्त आप के, मति मति भंग भ्रभाई ॥ 

भऔीब उभारणद काम तब, घर भनुश अबतार ) 

जो भन शरगी भास्सी, हासी मगर से पार ॥ 

कह समजीगम मतक को वेखत सप जन नयन ) 
पंख की तिरो भाव & कर नये अनुपम सैन ॥ 
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 मुकत को जीवत किया, यह असंभव वात। 
पूरा पुरुष को राम विनु, इस विध सम्रथ तात ॥ 
चार जनां के कन्ध पर, चढ़ कर गये मशान । 
निज्न पग॑ घर गवने घरां। पाया गुरु से ज्ञान ॥ 
गृह कारम ममता विंषे, परि भूल मन मांहि। 
चर्ष साठ द्वय व्यतित भे, अति आरत विललांहिं॥ 


वेराग्य दश[ा--- 


सुमिरण कारण सुमिरणी, ले गवने अन्य ठोर। 

आय बिराजे दांतड़ेै, जगत जाल की तोर 0७ 

ग्राम पास सर निकट ही, प्मासन धर ध्यान॥ 

अल्य काल हरि भज्नन कर, परस्या आतम राम ॥ 

निज घर पुनिं: पधारिया, परचा भया अनेक। 
रिति बढ़त चहु भांति से- याते कहा संक्षेप ॥ 


॥३ उस 'ंनस्त हे सन्‍्तदासली महा का सक्षपत फपा ४ 





निर्वाप (नध्वय -- 
सक्त्‌ विफ्रम भ्रठारंनं) फागस पत्त भ्धार। 
शाम छझुप हो रम॑ गया सातम शमि के बार व 


॥ इवि ॥ 


स्का ञ डर 


श्री अनन्त स्वामी जी महाराज 
श्री सन्‍तदासजी इंत 
विनय का अंग 


अनुभव पद प्रकार के, दायक सह रू राम। 
शननन्‍्त कोटि जन सहाय की, जाहि करूं: प्रणाम ॥१॥ 
सन्तदास बड़ पतित है, तुम हो पतित उधार। 
लब्भा तुम्हारे विरिघ की, तुम राखो करतार ॥२॥ 
माया तेरी राम जी, तुम हो प्रेरण हार। 
_सच्तदास गरीब से, दूर रखो करता ॥१॥ 
जहां देखूं तहां रामजी, साया ही का कोड़। 
सन्‍्तदास की राख जो, तुम चरण लग दौड़॥३॥ 
मुककी तेरे विरव की, हैं साची परतीत। 
"तुम मत छांडो राम जी, अपने घर की रीत ॥५॥ 
“सं तो तेरा राम जी, गुन्देशार लख वेर। 
हाथ जोड़ आगे खड़ा, सन्तदास होय फ्लेर ॥६॥ 


बल न्‍जा जन 


जाप 


हुए राम सी अनस्त स्वामीजी सद्धाराजा भी सख्धदासजी छू 


हक अप की किक 238 किक कस 7002. 
में अग्गुन का पूतजा, तुम शुगवस्ता राम। 
झवगुन विशा निदार हो, तो तीन लोक महीं ठामा।७॥ 
सन्तदास बिनती करे, सुझो भर्म अगदीश । 
कीम्हा पाप झघीर में, गुत्शा करो बगसीश ॥८) 
सम्धदास मरीब है, तुम दो गरीप निगाश ) 
मोस निमाक्यों रामनी, रांह गेदे री काम ॥६॥ 
में तो भूंगा बाक्ला, फामी भोर कृति-हीम । 
शरख तिद्दारी रामशी, तुम हो जान-पनीन ॥१०॥ 
सम्तपास मरीद यो, गोठा दीन नांय। 
बाह परड़ फट ल्षीमिये, हसा-पोल्ल पर माय ॥११॥ 
सदर कोई माया मोद से, लाग रक्षो ससार। 
“धन्तदास मिरघार के, पुक राम आधार ॥१२॥ 
जस्मे सनम का सम्तदास, पालोकढ़ तेरा!) 
इृजा साजिन्द्‌ रामजी, तुम विन नहीं मेरा ॥१३॥ 
पालक भावों वां ढझु, सो हूं तेरा अश।! 
पद परत का सन्तदास, घरया नहीं कोई वैशा ॥ शा 





थी सतदासजी फुस विनय वो अंग रास 





रोबत रोबत जात हे, पूत पिता के साथ। 
अब कपा कर राम जी, क्यों न पकड़ो हाथ ॥१४॥ 
रोवत रोवत पहुंचिया, पिता पकडलिया हाथ। 
अब जावण देवे नहीं, चीरासी के साथ ॥१६॥ 
पिता हमारे राम है, सच्तदास है पूत। 
अश+-रुपश दोऊ -हो रह्या, मेसे उलज्या सूत ॥१७॥ 
राम मिलन की सन्तदास, मेरी श्रद्धा नांहिं। 
कपा करके. राम जी, आय-मिल्या मन मांहिं ॥१८॥ 
यह तो तेरे रहन की, भुपी दोथी नांदि 
कपी करके रामन्ती, आय विराज्मा माँहिं॥१६॥ 
राम तुम्हारे नाम -की, में चलिहारी जाऊं 
घोय धाय उत्तम किया, गन्धा था यह ढाऊ' ॥२०॥॥ 
_गन्दा से बन्दा भया, रास विसारत नांय। 
-अन्धा घट-था सन्तदास, चन्दा -ऊगा माँव ॥२१॥ 
साच कहूँ-तो में डरूं, सवै फ्ूठ की -धाम। 
काल रूप सेसार से, तुम ही राखो राम ॥२२॥ 


8 राम. भी संख्तासजी झूठ विमम पर भंग 


सन्तवास इस देह का, है फेता लिमगाल। 
मेरे तुम हो राम जी, रोम रोम रिष्रपल ॥२ २॥ 
दि न न मांगे रामजी, सिद्धि भी मागठ नहिं। 
” सन्तदास की सुरत की, भटक रखो तुम मांहि॥२४॥ 
अऋद्धि-सिद्धि दोऊ' अरव्प है, ददक करत दिस घार। 
फिर बोरासी पड़त हे, थे जिय वार॑वार ॥२५॥ 
“सन्तदास? मेकी-मदी, करे कराये राम। 
मेरा कुष सारा नहीं, सब कुछ तेरा काम ॥२ ६॥ 
क्यूँ चित्रा बश पूठली, सके नहीं कुछ भाखि। 
यू शरथ राम की सब्तदास, रना द्योय क्यूं रमखि॥२७॥ 
साई जितेरा सम्तदास, सब अग पूतलियां 
फट्टा कहूँ करतार को, राखे श्यूं रहिया ॥२८॥ 
अर्भ करत है सनन्‍्यदास, मुख से ग्रेही'मारू । 
अब शरण तुम्दारी राम भी, ख़ुशी होय म्यूं राखार८ा। 
पकड़ गरीबी दीन होय, भुख से कहिये राम । 
तब पायेगा सन्‍्तदास, परम मृक्ति गमाम ॥३०॥ 


श्री संततासजी झत विनय का अंग... राम श्श्‌ 





अजब घरीवी सनन्‍्तदास, जब तव लहे वचाय। 

भल्ती नहीं घूणडी अवश्य, मनी मार ले जांय ॥३ १॥ 
- भनीधार इस खलक भें, जीती गया न कोय । 
अभिमानी का शिर सन्तदास, निष्चय नीचा होय॥३२७ 
राम निरंजन ब्रह्म से, मिले निभाणां होय । 

मुरडाटे ही राम से, मिलया न दीढा कीय ॥३१॥ 
पकड गरीबी सन्तदास, रेहा निभाणां होय। 

चित्त समाणां शब्द में, अब गज न सक्के कोय ॥३४॥ 
राम बिना बैकुणठ दे, तो मेरे किस काम। 

नाम सहित दे नारगी, तो वहीं वड़ा विश्राम ॥३५॥ 
सनन्‍्तदास यह भट पड़ी पाई कंचन देह। 

नाम सहित कोढ़ी गलत, मुझ को प्यारी वेह ॥३ ६॥ 
गलत कोढ़ च्हे सन्‍्तदास, जो यह विनश देह।.. 

_ तो भी निश्चय नाम से, छुटे नांहिं नेह ॥३७॥ 

भन शुख में गलतान है, तन सुख मे हरोन। 

- यह तुम्हारा राम जी, कहो कौन सा जान ॥१८॥ 


श्दृ राम भी संखदासनजों हर्त बिनय॑ कैप 'ं्गे 


तम पुस्तियाँ होय सन्वेदासं, कोई प्र ममम के पाप। 
राम पुकारया फहुत है, इनको यद इस्साफ ॥१६॥ 
मन के ऑपधि मुर्ि की, राम नाम है एक। 

सने की झ्रपय 'सन्तेदास? फर्चा फरी भनेके॥४०॥ 


५ इठि बिसप का ऋए्ँ सम्पूर्ष || 


परम: पूज्य सदर अनन्त 
श्री पेमजी महाराज की संक्षिप्त जीवनी 


श्री सन्‍्तदास महाराज की, नगर दांतड़े धाम । 
उनके शिष्य भये पेमजी, ग्राम खिंयासर नाम ॥ 
जगन्नाथ सीता भवन, प्रगटे पेम प्रवीन। 
- जिनको जस वरणन करु, चित चरणां में दीन॥ 
सतरा सों उन्नीस का, अगहन नोमी भोम। 
पेम पुरुष प्रकट भये, रांका रजनी सोम॥ 
बंप सप्तद्स बीतियो, पुनि वीता चऊ मास। 
घर तमि विचरे अनतही, धरी सह रु की आश॥ 
ग्राम दांतंड़े पूछिया, कीन्हा रेण निवास। 
सन्तदास जी मिलगया, पूरी मन की आश+ 
सनन्‍्तदास महाराज की, शरण पेम जी लीन्ह। 
सह रु आजा सिर घरी, रहे सदा आधीन ॥ 
राम मन्त्र सदन रु दिया, पेम पुरुष उरधांर। 


ड्द शसम भी पंसनी सडायत्रष्यी सथ्ेत अंबसी 


गुरु-शिप्प सम्बन्ध गरणहूं, सुनि सममरु म्पगद्वार। 
सक्‍त सतरद पर्ष युनि, प्लीया जो सो माण ! 
विप्न मास शुम अष्ठमी सह र दीन्दी ज्ञाम॥ 

हद आसन, माशा निरत, सुरत साथना योग। 
पेम पुरुष मद्ाराण का, माम साधना जोग॥ 

प॑म पुरुष महाराम की, अ्गम समाधि अगाप। 
पट मासे ऐफ आ्ासदे, फ्णे सब्र ही साथ॥ 
आत्म अनुमग्र भव मयो, सत-चित-भ्रमा रूप। 
निर्मप ह विचरत भये, भीबन मुक्त मुख रूप॥। 
अनम्त जीन निर्मय किया, कई लमि कर्यों गलान। 
२८०६ फागय पषदी, सातम मये मिर्बान॥ 


॥ इठि ॥ 





अथ श्री पेम जी महाराज कृत आरती 
ऐसी आरती कर मन मेरा, जनम मरन का सेट फेरा। 
सुरत शब्द मिल हदय आया, रोम-रोम सबही चेताया। 
राम निरंजन चहुं दिस देखा, अन्तर मांहिं साहिब पेखा।। 
झंगम आरती वार नपारा, जन प्रेमदास भज् सिरजन हारा॥ 


॥ इतति ॥ 


ध्थ श्री सा महाराज ग्रेम जी,महाराज 
-की-अनुमव गिरी 


गुरु परमभाहमा निव नमो, पुनि तिहं काज़ के सन्‍्त। 
शन पेम उमये कर बस्दना, मगनस कल्ला अगन्‍्स ॥ 
ब्ुन्द'-- 
राम नाम सठ शब्द हमारा, रट रट रामरमाइम्दा । 
राम माम सबकी सुसूदाहै, सुख ही सुख ऊपजामस्दा ॥१॥ 
राम गाम का निश्यय सार, मत्र पर शिज्ना तिरामन्दा। 
राम माम प्रक्ाद पुकरे, कद्वन ताय॑ तपाइन्दी ॥२॥ 
राम ही दैब दबरा राम ही राम ही कथा सुनाइनदा। 
राम ही बाहर राम ही मीतर, राम ही मम परचाएन्दा॥ ३॥ 
राम ही राम रटो मेरे प्रा, राम रतन पन झ्लाइन्दा। 
राम माम से मम सुशयाज्नी, रामो राम सिज्ञाइन्दा ॥४॥ 
धरण गमन दिच भया उजालों, प्रश्न भगम पर जाहजा। 
काम बोध रिपू माल सकख झप, भाग सव हिं सालन्दा।५॥ 


ओ स्रा महा तेज पेमजी महारास की अनु प्ष गिश राज ४९ 


जा 


सुख सागर हंसादा आगर, मोती चून चुगाइन्‍दा। 
काग कुचाली भया मंराल्ी 


क्या क्‍या क्राम कमायन्दा ॥६॥ 
कहता सूरा वूके पूरा, उल्टा पवन चड़ायन्दा। 
आष्द कमल दल चंकर फिरंदा, 


'लिव लग जोग कभाइन्दा ॥७॥ 
चुर को फेर पवन की बन्दें, उन मुन ताली लाइन्दा ॥ 
जोगी जाम भाग जत पूरा 


सुखदेव वचन सुनाइनदा ॥८७ 
: आसत है नासत भी नाही, सिद्ध आपा विसरायन्दा। 
ज्ञोगी जाए जुगत उत करणा, 


सन गठ पटा लिखायन्दा ॥&॥ 
» सोह सासा अनव तमाशा, अमर ज्योत दिखलाइनदा १ 
काला पीला शाह सफेदी 


( 


भूंग भरण दिखलाइन्दा ॥१०७ 


इ९ रास ओश्या सहारा प्॒षी सह्ाराज करी भ्रमुमब गिरा 


न्-्यिखय3) जि िीत-ैतत+_ूृिौजैै/+_5 
पेसा दरसे पूरा बरसे, माई शीम मल ल्ाइनदा।  - 
डयड सर सुद्‌ पिथ्मदी पाटी, 
पक गाल होय ग्राइन्दा ॥ १ है॥ 
हूँ हूं कर मुर्दारा शस्र, रूम भुम घोर क्गाइसद्ा। 
परम विन मिरत फरे एक पासर, 
बिन रसमा ग्रुम मायम्दा ॥११॥ 
जिकुटी धागे भ्रनतद्‌ वाजे, कर बिन ताक्ष वशायम्वा। 
पांच प्ीसों मिले अखाड़े , 
मर भर प्याज्ञा पायरदा ॥१३॥ 
मम मंदपाल्ा भया भिल्लाज्रा, निन पद माय समायप्दा। 
मगर भ्रुगालु बूढ़ा पालू, 
इस मिप भतस जलायम्दा ॥१४॥ 
पर भौर पर्दा मिले एफ ठाई, 
मिलकर श्रप्ती भबाइस्‍्दा। * 
ब्रप्त कुमालु सुजपा ठातु , 
भाष श्रनपा प्पायर्रा ॥१४॥ 


# ७ 2 ३ 
8.4 


जज 


नर 


श्री सवा. महा ।ज पेसजी महाराज वी अनुभव गिया रास ४३ 


->-ततजजतज-ज-सकससससक्‍लइअलअइं 55“ 
.सुन्‍्न शिखर गढ़ काया नगरी, 
हुकमा हुकम चलायनदा। 
उल्टी नाल ऊ'भगे सेजा, 
जहां आकाश भरायन्दा॥१६॥ 
झुख मण-गंगा खलके सेजा गगन महत्व ग्रणाइन्दा। 
परा परी अनहद के आगे, रंरकार ठहरायन्दा ॥१७॥ 
तूं ही राम निरंजन तूं ही, अण अक्तर दिखलायन्दा। 
तूं ही मका मदीना तूं ही, मुल्ठा चाग सुनायन्दा ॥ १८७ 
. शको एक सकल घट भीतर, एको एक कुर्वाहिन्दा। 
दडोय कहे सो दो जग जासी, 
होय कर भूत विल्लायन्ण ॥१६॥ 
खेचर भूचर चाचर उनमुम अग्रोचर बाव सुनाइस्दा। 
पांचू मुल्तरा आत्मत्रानी, 
प्र बिन हंस उड़ायेदा ॥२ णा| 
में वलि जाऊ सतगुरु चरणा, जिन ये भेद वतायस्दा ! 
शैम दास ये भया दीवाना, में बन्शा उस साहिंदा॥ २ १॥ 


88 सम ऑस्था मशाराश पमजी मार डी अतुरुष गिर 


दोह्य “८ पर 
क्ोइस पीधे प्रम रस, जप अञपा जाप। 
पीयंभ सेम्क प्रेमदास, सन संतदरास परवाप॥ 
४ इति लिशाभी सम्मप्त # 


र्जुल्ट ++ 


झौहि भरवीत नपिम्व रहे, 
रिप भाम के खाम मस्रीढ़ में प्तोना। 
चोर चिंकार का मय महीं लागत, 
हेर ओझो धर का पं फोमा। 
झर अ्रमक्ख का स्पाग कर 
पूनि राम अमत्ख करे दिम टूमा | 
परम कहें मेज राज बयू घूमत, 
कीन नस म देश विहूना ॥ 


साखी 


दुष्ट अभागी जीव के, राम न आवे दाय ! 

ये भी सच्चा पेम जी, रूर मिश्र। से मर जाय ॥१९४ 
राम नाम भुख से कहे, सिकल विकल होय मन्न। 
स्वादन आवे पम जी, कोरो चाब्यां अन्न ॥२॥ 
कौरो काचो चाबकँ, ऊपर पी पानी । 

दुह्मगण पर प्रेम जी, राजा की रानी ॥३॥ 

वाहर क्‍या दिखलाईए, जो अन्तर पाया। 

मन में राजी पेम जी, गूंगे गुल खाया ॥४॥ 

प्रेम गुप्ता नाम जप, वाहर बके चलाय। 

ऊपर डाला वीन को, जीव जन्‍्तु चुग जाय ॥५॥ 
निन्‍्दा नही निनाण है, जो सुण जाणो कोय। 
खेत निनाण्या प्रेम जी, सिद्टा मोटा होय ॥६॥ 
हा तो मोती चुंगे, से विल्ाशी काग। 

प्रेम रता रह नाम से, त्याग मिसा नेराग ॥७॥ 


एए. राम श्री वा महाराज प्मझो महा व इस साल 


जैसे श्वास सुनार फो, वे एक घरीखी फरूक। 
इसो भजन मर प्रेम जी, मिक्षसी राम अघृफ ॥८॥ 
शाम माम झी प्रेम भी, भोडी पड़ी परकख | 
आराधष्या सूं आजीया, ्युं ढारुए के जरख ॥६॥ 
प्रेम सिपादी राम का, ठत दांदी तक्षशर। 

कनक फामप्ी भीत के, मुशरों हे दरवार ॥ 
अलल शब्द फोई जन लते, ता विभ मेद अभाद। 
वचती है एक प्रेमदास, काया बीच झपाह।॥ 

प्रेम बकृण व्‌ मगत कू, तू काहे योले। 

माटी बंरा ठगत़ सृ, से मा यय। ठोले॥ 

निद्रा भाई पंमनी, सोटा मारया दोय । 

राम भनन की भीड़ है, माय शदर में सोय ॥ 
जागी म॑गम सेबड़ा, शेख सयासी स्थॉग। 

सममे क्यों कर प॑ममी, कृष पड़ गई मांगता 

तल्कर फो दंस्या महीं नहीं तस्पर पाया। 

पिन ठझया ही पमजी कुझ्ा योगाया॥ 





थे रवा भह्ााराज़ पेसमजी महाराज छत सागी राम ४७ 


प्रेमह्ास कहता नहीं, कहता है ओरे । 

झ्यूं तूंब दरियाव में, उबकत है जोरे ॥ 
गंगा गया न गोमती, पढ़िया न बेर पुराण। 
भोज्ते भले प्रेममी, पद पामा निरवाण ॥ 


चौपाई 


चैरागी सो मन बैरागी, आशा तृष्णा सब को त्यागी। 
राम रता पर निम्दा त्यागी, प्रेम कहे सो सत वरागी ॥ 


॥ इति ॥ 





परम धन आराध्य देव परम शुरु 
श्री अनन्त दरियाव महाराज 
का सक्तिप्त जीवन-चरित्र। 


च्र्न्द 


भी पेम पुरुष महाराम के, नामी शिष्य दरियाव । 
जिनझे यश अपार है, दरिया मिमि अपार ॥१॥ 
कोर विन्तने दृरियाव को, इृदय मेम हुल्लास। 
फणट कनश्न कलियां खुले, 

मिक्ष मित्र श्योति उजास ॥२॥ 
अति भझातुर द्वदय पनी, पिरइ म्रेम भिम्नास। 
गइ-गर्‌ गाणी भ्रट पटी , सुमिस्त श्यासो खास ॥झ॥ ' 
करुणा सुमि गुरू देव मी, शोल्या सन्त मुमाव) 
युमति दुनिपा हूरि फरि , | 
परी प्रद्न को प्यान ॥४॥ 


है हे ६ ५ के क-3+->-+२++क >>" ०#- 
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री 3० 





अटल. ॥घ ॥फऔ3त3लचटा सा जा अचजमश ता हू. अप मा 3 मत 5 


हा ध्यान गुरु ध्यान है, गुरू ध्यान ब्रह्म ध्यान। 
पउमसत्ता गुरु ब्रह्म की, दोनों एक समान ॥५॥ 
तीला सम्गुरु देव की, अगुन सगुन भगवान। 
सगुन अगुन द्वे एक है समझे सन्त सुजान ॥६॥ 
अब सदगुरु दरियाव की, लीला करों उचार। 
सव सन्तन की प्रेरणा, कछुक कहीं विस्तार ॥७॥ 


दोह्य 


उतरा सो की सोल में, वर्ष वदीसो जान। 

प्रास भाद्वदी अष्टमी, प्रकटे कृपा निधान ॥१॥ 
विस्तार 

छुन्द्‌ 

मात-पिता मन चिल्त, पुत्र विन जगमें कहिए। 

विना पुत्र संसार नहीं, चित सावा लहिए॥१॥ 

वाके इक पाड़ोस, डसीने तानो दीयो। 

बज मुख देखे दोष, धिक्‌ है तुमसे जीयो ॥२॥ 


१० रूम श्री इरियाष मशाराज का सप्षिप्त क्षेदत भरित 


तब ठर उपजा क्रोप, पिता म॑ तजि घर बारा। 
महा मदीगा जाय, करों पुनि ठीर्थ सारा ॥३॥ 
मक्का किया निदास, मप दोय जाय बदीता । 
तीम मास उपरनन्‍्त, रद्या रीता फा रीता ॥५॥ 
आय मदीगा माय, रक्षा दस मास भअखुटी । 
प्ूरीम ममकी आश, बाव यबना की मूठी॥५॥ 
मना मनोरष थार मारि, निज साथे छीन्‍्द्ी। 
भले द्वारिका घाम सुरत, हरि रखा दीन्दी ॥६॥ 
अल्ले पश्चिम की शोर, पार कर करदी आशा । 
रहे ह्वारिका छाय, भ्रष्ट दस बीत॑ मासा ॥जआा 
तहां करयो इरि भजन, रामभी सुझी पुकारा। 
अर्ट मिशा की वर कियो अभरण करतारा ॥८॥ा 
स्पप्ने दीर॑इ भ्रगाज पुत्र एक तरे आगे। 

पु खुजै तत्काल, इर्प अति मनमें घावै श हा 

जो आग्यत में शिम्त, स्वप्ठ में सोदी दस्शे। 

परसे नहीं प्रत्यक्ष, आस ब्ग स्योंही शरसे ॥१ ०॥ 





प्रो दरिबाक मद्दाराद का सक्षिप्त जीवन चरित्र'.. राम के 





[ जिन्तित मन मांहिं, ऊठिया बड़े सवेरे । ु 
शोच क्रिया हित करन सिन्धु तट मान गवेरे ॥११॥ 
वंड़े फजर की बेर, गया सिन्धु तट नांणे। 
सलिल नहात जब मान, फेन में सुत दर्शान ॥१२॥ 
लीन्‍ह पुत्र डर लाय, हरप मन भवन सिधाये । 
: दीन नारी की पुत्र, मोद दंपति मन भाये ॥१३॥ 
पिता मानमद मोद, मात गीगा हर्पाई। 
पय विन शिशु निर्वाह, किसी विध होय सहाई ॥१४॥ 
एक विप्र घनश्याम, ताहि को सुत पुनि दीन्‍्हा । 
पय पावण के हेत॑, पुत्र सम पालन कीन्हा ॥१५॥ 
दोहा 
अदप काल के भाय शिशु अ्रन्न प्रासन लागा। 
समान मो विचार सुवन को मागन पागा ॥२॥ 
मान शहा बोले 
अब सुत असनहि लेसके पय बिन निर्वाह होय। 
तात तात को दीजिये, खुशी रहो तुम दोय ॥३॥ 


२. राम. ओ ब्रियाव महाराज आ सप्िस जीगड़ पति 
._ अ>खय> ियशश्चल्चथ?लल 


००2८. ००-८2. 


घनश्याम्र की पत्नी धोली-- 
यह बालक मम प्राक्ष सम, में झत्र पेऊ दोरे। 
कुपा कर इस वालरो, कपहु मित्रा श्यो मोम ॥४)॥ 
हारिका से खाना! होना 
मीया सबनती पुप्रत, मिले मान घनश्पाम। 
हवा एजाना दुपति, राम राम कह राम ॥४॥/ 


मह़िया का साय होना 
भ्रमिन्न मेज असर सम, यह भागी के हाथ । 
“जिपना संगत में क्षिपा, धनी अर्समग्र बात ॥६॥ 
पुरी ह्ारिका परस $, क्षीर्द मानसा साथ। 
भयन मीम्ह निभे मबने विश मंड़ियां हृपद भात ॥छा। 
जय्तारण धाने पर दरियाव मह्राज का नाम 
करण होना घोर मणिहत का मविष्य बताना 
आय॑ एक विद्यान्‌ क्या के ज्ञाता भारी 
भी फल ज्ेकर उ्म पहुँषिया नर और पारी ॥१॥ 


श्री 7साव सठराज फा सक्षिप्त ज॑ वन चर्त्रि राम भ५्३ 





करी अरज महाराज पुत्र का नाम वताओ। 

सुन दरण्डित प्रवीन घड़े पत्र लग्ग कराओ ॥२॥ 
लग्न सारणी देखि वर्ष पर वोध विचारे। 

शिप्र बोल मत सोध, नामी अर्थ निकारे ॥३॥ 


श्रीपरिडत बोले 


अड्त योग संभालि कहे यह गर्भ न आया। 

ओर ठोर कहीं मिला, मेगल या जलमें पाया ॥४॥ 
नही मातु-पितु अंस है, नहीं वंश व्यवहार । 

लग्न ग्रह नहीं मिलत है, सो में कहा विचार ॥५॥ 
नाम मिला सो कहत हों, नहीं हमरो डाव। 
मिज्ना तोहि दरेयाव में, धरो नाम दरियाव ॥६॥ 


पिता बोले. 


धन्य पंडित तारीफ भले तुम सोधन कीन्हा। 
पुरी द्वारिका मांहिं, सिन्‍्धु मोहि यह सुत दीना ॥जञ। 


४४... राम. भो दुरियात् मद्ाराज का स क्षत्र जोबने भटिति 
....म....ज न वतन 35 
दोहा हे 


पेसे नित मुस लणे, लडापे जालने। 
कबहुक गोर प्रयंक, कुज्ामे पाणनेता 


पहला घमतक्ार'-- 


पान्न परे दरियाग एक दिन सुख फरमायों। 
काक्ष रूप मागेस्त्र, देब दर्शन को पश्रायो। 


भाषे 


बासु कि नागराज और झनस्त व्रेयाव महाराम के 
इर्शन फरने झ्राया झोर घूर्प की ध्रूष भुदर पर श्रासी 
देख फर अपनी फ़ण की छाया करझे सेता का 
जाम क्षिया। यह ग्रिपिश्न घटना घेर कर आपके 
भावा पिवा भाम्मर्यान्शित ही कर काशी के पास माकर 
सत्र यृतान्त सुनागा। कामी में श्रपने स्मोतिष 
सम्बन्धी ग्रम्ष देख कर कहा- 


हे 


प्री एच्थाव महागज का स अप्त घं घन चरित्र. रास 


हा 


फैन, 





काजी देख कतेव बहुत विधि शीश हलयो। 
कलारूप करतूत बड़ो पेगम्बर आयो। 

ऐसी वात अनुप कहनर्मे आवे नांही। 

स्वर्ग मत्यु पाताल ताहि मध्य होत वड़ाई। 
प्रथम वर्ष एक दोय तृतीय भया उनासा। 
चतुथ पंच अरु छः रत ज्योति प्रकाशा। 

वर्ष सप्त का भया, पितु परलोक सिधाया । 
जैतारण से चाल, मातु संग राहण आया। 
नानां नाम कमीस, भाग मोटो अति भारी। 
जन द्रियों से प्रीति रीति आरत उरघारी। 


(रेएमें दसरा चमत्कार) 
एक समय दरियाव समे बालक संग जाई। 
ऐसी दशा अनूप कहनि में अवबे नांही। 


पंडित चतुर सुन्नान चाल काशी से आयो। 
देखत मुख- दीदार, बहुत आनंद शुख पायो। 


४६ एम. हझोटरिपाब सशाराज का सडिमत जीकते बीत 
4 8 लक पड 7 (कक “पल 


भा 
पपिडंत स्परूपानन्दशी हस्त रखा पुरा कर पीले- 
सामुद्रिक ग्रन्प डिचार, पढ़े भोर भय पठाप 
होसी पढड़ो फक्लीर अवजिया पुरुष काने | 
रेसो झनव अनूप पेषहा इरशन करहीं। 
इरख शरण जो अ!प एंटी मर मब भय तरईीं। 
शाह सुश्तान स्जीर फरीद हेमव शा श्ाहू। 
पंडित कदत बिषार फाड़ दरिया सा साहू। 


पॉस्द्रत स्वरछूपार्मर शी में दरियामर मदाराज फी 
झट्टतता देख कर भपना जम सफल करने के 


लिए विद्या पढ़ाम॑ के प्रयोभन से काशी लेगपरे 
इ्रौैर इस प्रझार प्रत्य पढ़ाये-- 


सैम्बव व्याकरण पड़ी ओर घारम झीस्ही। 
. प्ुन्ि पढ़ सरही प्रान शास्त्र ल्‍्न॒ संहिता छ्लीम्ी॥ 


ही 


शी दस्सिव सहाशाज का संक्षिप्त जीवन चरित्र गम घर 


क्र 
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ज्योतिष पिंगय छुन्द, न्‍्याय तरकादिक सारा। , 


- काव्यह नाटक कोप ओर वेदान्त विचारा। 


पढ़ी फारसी फेर, कुरान कलमा सघ हेरा। 
हिन्दु मुसलमान ज्ञान दोनों चत केरा ॥ 
पढ़ी भागवत और पढ़ी रामायण गीता। 
पढे योग वाशिष्ठ वेद अंग संहिता जेता ॥ 


थे सब पढ़ कर फिर रेण पधारने के पश्चात । 
आप साधन चनृष्टम में सतत सेलेग्न होगये 0 


दर 


एक वार उपनिपद अवलोकन करते समय अत्यन्त 


शूद विपय समत्त आगया, जिसका भाषा में इस प्रकार 
अनुदाद है--- 


अधिष्ठान आतम -अ्रचल दुष्टा स्पृष्ठ जान 
ज्ञाता ज्ञान रु ज्ेय निन, अनुभव सदगुरु ज्ञान ॥ 


यह उवनिषद्‌ वचन सुनि, दरिया भये डदास। 
शुरू विन जान न ऊपने, गुरु हित उपनी प्यास ॥ 


#प.. राम. ही दरियाक मइाराज का सापलषाप्त छीगर चति 


छ्न्द 
अड़्सट तीरथ नहाप बरै, पुण्ी का दौरा । 
बहु फैर फिर जाम गुरु बिन रहता कोरा ॥ 


कम मिल्नि हैं गुरुदेव सत्य समरभ गुरु पाऊ । 
फ॒ष ्वित्रिपा मिट जाम साधु का शिष्प कदर ॥ 


मरी भगवान की नम वाणों -- 


तथ ही म्यापर गिप्यु कृश कर बाल माणी । 
दरिया पीरण धार मित्ते मुरु आतम प्वानी ॥ 


दरिया साह चोले-- 


में दासन की दास, सदा चरणाम राखो। 
सक्ति दाग दी बेब और दूजी सनि मासी ॥ 
सब घट व्यापत्न राम सब प्रेरक शो स्वामी । 
करी प्रेरत्म पूर प्रेम ठर अन्तरयामी॥ 


श्रो दरियाफ मद्दाराद का साक्षिप्त जीवल चरित्र गम. ४८ 


.. हरि इच्छा उर पेम जगी हृदयमें ऐपमे। 
नुरत प्रसती घेतु, नले बच्छा पर तेसे । 
राहण पुरी मम्तार पेम जी सुरत लगाई। 
गुरु शिष्य मिलन सेग्रोग रामजी द्यो मिलाई 4 


पुनः नम वाणी-- 


शुनि दरिया दिश शब्द ऐम ओरूं परकाशा ९ 
- उहण अगे प्रेम, गुरु बह दरिया दासा ॥ 


दोहा 


पक्ष कारण पेम जी, गये ग्राम के मांहि। 

जाय खड़े घर यवन्र के, बौले कछु भी नांहीं १ 
६ चेखत जन द्रियाव, हर्ष आनन्द मन मांही ॥ 
“ दयानिधि धन्य जाण, वड़ा गुरु देव गु्साई ॥ 

चुडे चरण लिपटाय, जोर कर स्तुति कीनन्‍्हैं। 


जगा करी गराताजन हमस सिरयाः काजल हि 


६७ राम ओऔ दरिबाद महारात का सभिप्त जीबस र्द्ल 


कहे दास दरियाव, कृपा प्रश्न मो पे कीजे। 
पूर्व प्रीति पहिचाम, मेद मक्ति को दीचे ॥ 


श्री पमजी मक्षराज का उपदेश'-- 
दोहा 
दरिया! रमता राम मे वेश काज्न सहीं कोय। 
तीन प्रस्पेद रहित दे, मंद वाताया ताय। 
रोम रोम रमतीत है, सप घट स्यापक सोय। 
देश काल प्रच्छेद पिनु, सत-चित-आनस्ग जोय॥ 
छ््न्ट 


भूठ भभ्रिष पर्तमाम, काप्त तीनों में भानो। 

इक रस सब पट मांहिं, काल मत मंदन मानो॥ 
सर्द रूप है राम, सर सिद्धाल्त ईदोरा। 

तश काल ब्स्‍्तु मेद राम में कहै सो डोरा ॥ 


श्री दश्याव सहाराज़ का स9क्षप्त रच चत चरित्र. राम ६९ 


लर 


जि 





ऐसा रमता राम सर्व शास्त्रों का हेला । 
रहो गुरु मुख राम, राम विनु गति दूहेला॥ 
राम रंटे शिव शेष, सन कादिक नारद गावे। 
काक गरुड़ लोमेस, वशिष्ठ हृदय में ध्यावे ॥ 
बालमीकि मातंक , सवरी उपदेश सुनाया। 

सप्त ऋषि मुख राम, दिया सो स्व जन गाया ॥ 
ऐसा राम प्रताप ब्रह्म ऋषि भये मुनिशा। 
रामायण सत कोटि जगत में कहे सन्देशा ॥ 
बालमीकि मुख राम, धर्म सुत कारन कीन्हा। 
राम नाम ततू सार सोही में तुक को दीन्दा॥ 
, चार युगगां परमान, राम को नाम बतायोी। 
दरिया सुमिरो राम, मनुष्य अवसर भल पायो॥ 
, जगत अमना त्याग रामको सुमिरन कीजे। 

सुरत शब्द में राखि गुरु गम अमृत पीजै 0 
वतीसा को जन्‍म उन्तरे दिक्ता लीन्‍्ही । 

कारति सुदी ११ सी प्रेम जी कप कीन्हीं ॥ 


६२ राम मरी इरियाब महाराज कप सक्षिप्त जोगत ओअित्र 


शिव मस्प्र ह्युकृदव सदा पारवती प्याया। 
झम दरिया मद्दाराश राम रसना छू गाया ॥ 


थी दरिया मक्षराज भर्ज करते हैं--- 
हाथ जोड़ दणडोत अरसर्म शीश नेमाऊ ) 
गुरु कर कूमस्त सिर मोर श्रपे में अ्रति सुख पाऊ ॥ 


श्री पेमजी फरमातै हैं--- 


राम नाम द पंम, कहे [िं] अश्यत्र सिपाया। 
प्रसस्‍्न रहो दरियाद फर कभी रमता आशा ॥ 
गसे कड्े महाराभ प्रेमभी रमनी फीन्‍हीं। 
दं।स्या प्रेम भ्रधिर मुझे झ्राज्ञा सिर सीस्ही ॥ 


माषन काल 


बैठ एकान्ट-स्थान, कर आसन बढ़मादा 
'शाशा सुरात निहार पत्रक पट डारे आइ ७ 


श्री दरियाष नहाराज का संक्षिप्तत जीवन चरित्र राम. ४ 


जज जज पा 


-डनमुति मद्राधार, गुरु मुख सुमिरन साथे। 
निशि दिन प्रीति बढ़ाय, गुरु मुख राम अराधे 0॥ 


स्थान परिचय 

रसना चौक़ी चूर पूर कण्ठा प्रकाशा | 
हृदय हर्ष अपार नाभि मध्य ज्योति उजासा ॥ 
कमल पूत के स्थान चूर चाल अब आगे। 
शिव सुत धर विश्राम, सिखर के मार्ग लगे ॥ 
दीन कूट दे पूठ, वाट आगे की हेरा। 
भेवर गुफा को भेदि, द्वार दसवे दे डेरा ॥ 
: पेरस एक ऋषि मास, दास काया गढ़ जीता । 

मिलया ब्रह्म में जाय, आप में भया नचीता ॥ 
महा लक्ष्मी जी अमृत लेकर दरियाव महाराज 

को दर्शत्न देने पधारी और बोलीं- 

कहे लदमी जी आप पिओओ अमृत तुम दासा | 
अमृत रस अधिकार, - ज्ञान केअल पर काशा ॥ 


ब्रा 





“रा लशणशशशशशशओओ 


हर: रो जो कद टटट ताज भी दप्बिव मेद्राज भा संब्सि जोबस पक 
दरिया महाराज 


सुन माता यह यात दीप अमुत नहीं लेक । 
सूगुरु फ्रे परताप राम रस अमृत पीऊ | 

तीन काल ठिद्दैं शोक झोर बेला तन जीई। 
राम गाम सम झुंपा मात दीसे मी फोहै ॥ 


महालक्ष्मी 


पस्य पन्‍प ही दास, भेप परत है पितु मावा। 
भम्प गुर महारात, मौक्षफे राह बताता ॥ 

रेसे कह कर आप भी निज धाम सिपाई । 
दरिया सा महाराभ इति निभ रूप समाई ॥ 


देव आपि नारदजी पधारे 


पक समय श्मप्रिन चाल सूं मणइल झाये। 
मुरघर मारु देश मगर राहश सर साये॥ 


प्री दर्यास मदायाज का संक्षिप्त जीवन चरित्र रस एश 
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_ राम राम कह राम भया ऋषि हर्ष अपारा। 
प्रीत परस्पर मिलन प्रीति कुण वर पारा ॥ 


श्री दरियाव महाराज 


क्षपा करी कृपाल कहो प्रभू कहां से श्रौये । 
शाप भक्त की सहाय करण भगवान पढाये 0 


श्री नॉरदजी 
प्रसन्‍न हो महाराज ! श्री मुख कथा उचारी । 
स्वर्गादिक वैकुएठ भक्त की सोभा भारी॥ 
सनकादिक ऋषि राय पारपद सदा चितारे । 
महा लद्मी महाराज पुंत्रवत तोहि निहारे ॥ 


-श्रीदरियाव महाराज 


“कहे दास द्रियाव सुनो ऋषि नारद स्वामी । 
शिव ब्रह्म आरादय विष्णु है सब का स्वामी 0 


«5 मम /8:03:न्‍006 24:04 उस. ही द्रियाष सशराज का संझिप्त जबत चर 





में दो अनुचर सदा दास 'बरनन को चैहरो । 
रर॑कार मरतार और डूजी गई मेरो ॥ 

तुम भा ओ वैकुरुठ गिष्हु से किये म्द्ारी। 
कद्ठा दास दरियाम सदा शरया मत यारी ॥ 
अग मारद मंगमान्‌ झाप बैकुणठ पधारयों। 

धन्य! परम!!! द्रियांद भी मुख यज्नन ठचारया ॥ 


श्री भगवानुवाच 


कद्ी मारद्‌ मह्ाराम मक्त दरियोव है कैसा। 
हो मो देरबी बात कही मुनि मोको गैसा ॥ 


श्री नारदजी 
मक्ति पराक्रम पूर शूर साहस मति घीरा। 
निश--दिन सुमिरत राम सदा झुख सागर सीरा 0 


करसी मक्ति असणइ लोक मैं नाम प्रकारी। 
प्रनन्‍्त ही सीव उद्धार, इसा दरिया सा मापै॥ 


श्री दरियाव महाराज का सक्षिप्त जौमतन चरित्र. संस 
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श्री मगवान्‌ 
कप नारद! यह सुयश मोहि तुम नीक सुनावा। 
प्रसन्‍न हैं भगवान ऋषि को करठ लगावा ॥ 
एक दिन थ्राकाश वाणी हुईं 


एक दिनां आकाश भई दरिया को वांनी | : 
इच्छा रूपी आप वोलिया सारंग पानी | 





कच 


आकाश वाणी 
मेहगो होसी नान, काल वंतेंगो भारी। - 
पाँच सेर' परमान तोल एक रुपया लारी । 


श्री दरियाव महाराज शिष्यों को कहते हैं 
ऐसी अग्भी अवाज्ञ विध्न में. कसर च-काहीं। - 
, 'हली जलेबां नाज कहां विश्वास रहाई॥ ...  , 


चरित्र 
पल दी रियार मपव भ चक्र 


धिष्य बोल 


धुनो भ्रम महाराम नाम ज्ञेनो में शीरों। 
काहिफ सुर को झेल मुल्रामन निग्रय कीम्दों॥ 


श्री दरियाव मद्यराज 


क्यों छ्लीनों अ्म्स भोल तुम, पहली पिन परतीर 
गर्म बास रक्षक इरि, क्षानी नहीं तुम रीत॥ 
महाजन (धान देने वाला) 

गई देतो मो घान आज में नफ़ो फ्मादा। 
भूक गया लव चात्त, फाम फीना में द्वाथां ॥ 
महामन मन पहछ्चिताव झरे मन दिम्ता भारी। 
राम भर पे सन्‍्त पाठ भाणे है सारी॥ 

भी दरियाव जी महाराज भपने शिष्य को 

भाब्ना देते हें 

नाम क्षियों थे मोल, भाग पाष्ठी फ़िर दीमै॥ 
राम भरोसो राख, राम शो पुमिरन प्मीमै॥ 


श्री दरियाव भएणज फा संक्षिप्त जीवन चरित्र. राम. ६६ 


शिप्य कुशालीराम जी सोदा फेरने को गये 
कहो सेठ क्‍या वात चितक्तमें हएँ ने भाई। 
फ्या चितवत चित मांहि फिकर की जिकर चलाई।॥ 
सेठ बोला 
नफो लिख्यो तुम भाग, हानि लिल्लाट हमारे । 
मनमें कियो विचार टरे नहीं काहु टारे॥ 
सन्त कुशाली राम जी बोले 


नाज लेवां नहीं हमा गुरु आज्ञा नहीं भाई। 
दरिया सा महाराज राम की शरण वताई॥ 
ममकर लिखी सो पत्नीका, वापिस हम को दो। 
तुम लो लिखी सो चिद्नियां श्रपनी पाछ्ली लो॥ 


सेठ बोला 


सन्त सदा तुम धन्य हो, हो तुम पूरे साथ। 
शेसी करनी को करे, जाका मता अग्राध ॥ 


| राम. भरी दृरियाष मारार्ज धय संक्मिप्त जीबस 000 


अगला इतान्त है 
पीछे का पृतास्त संध्देप में बर्स मुमाऊं। 
सौदा दीना फेर, खरब पर घने सो गांके॥ 
दिम इस फो खे मान परे जीमसण को रास्यो। 
कुशबराम खुद शाय झभाष कोठी - में मारुपों ॥ 
कोटी में करतूत भजा 'यह अमव विसाई। 
बात ग़ज़ग है अमव नाम की महिमा माई॥ 


विशेष बतान्त 
चौतरह गर्ष दुकाल झस्म की बहु कठिनाई | 
डूंगर पूर्णदास भोए नानक गुरु भाई ॥ 
मुद्यमाय से बात सकल मित्र एम जधाई। 
कई सतगुरु की सेब वक्त हे झ्रति कठि नाई॥ 
तुम पर रामी राम गुर्रा की छुपा भारी। 
तुम घमर्बत अपार मिक्यो संयोग करारी। 
ऐसी सल्ताह् गिधार संमत में पीछे झाया॥ 
इस्तजाम कर खूब, मेद दरिया सा पाया॥ । 


श्री दरियाव महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र , गम. ७१ 
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श्री दरियाव जी महाराज 

“दरिया सव दिश, देख सभी की सुरत निहारी । 
' मनकी जाननहार आप यूं गिरा डचारी ॥ 

कहें आप गुरु देव मिसलत थां कीनी काची। 
' नहीं राम विश्वास संगत रंग लागो छाछी ॥ 
. बुद्ध भाण धन श्ुमण्ड जावो तुम अपले घर को । 
हमरी संगत मर्तहि नहीं दर ऐसा नर को ॥ 
“करी मनाही आप अबे-कुण सके वुलाई। 
सलाहगीर चुप चाप अबे कछु नांहीं बसाई ॥ 


चृद्धभाण जी मन ही मन संकल्य करते हैं 


: सर संगत - के हेतु बृद्धी वाहर बैठे 
वर्षा ऋतु के मांहिं फेर परनाला हेठे 
दरस्या सा-की मात काज कछु बाहर आई। 
छामणी दमक उजास बुद्ध को देखा भाई ॥ - 


७२५ राम भी द्रिषाद मेंघराज का संक्षिप्त मीबन चरित्र 
>> --प्कस्ल्‍्े्मन्स्ल्स्स्स्स््भ््न्स्सि 


श्री माता जी 


यह बैठा है फोम? मेप नक्ष मीजे भाई। 
उदद पहुत है तात चक्नी पर अम्दर भाई 0 


घृद्धभाष जी बोले 


मातु! दास मृद्आाय भषन में किस विधि झाऊ़े। 
गुरु भाता मई मोहि बादर पैठो गुख गाऊं॥ 


थी माता जी भरी दरिया सा से फरमाती हैं 
सुनो दाद! पुस पूर फष्ट पागे बुद् भाना । 
प्ा्ी भीर्दर पेग, गुसा पकशीस कराना | 
पुना 
छुनकर मातृ वेश भाप युद्ध मींदर लाये। 
कर करना गुरु पे शिष्प फझौ पीर बस्थाये॥ 


थ 





श्री दरियाम महाराज का सेक्षिप्त जीवन चरित्र रास ७४ 


रह हे 


श्री चुद़भाण जी कृत स्तुति 
छ्न्द्‌ 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि सदा सनन्‍्तन के आगे | 
और बिप्न की कीन देख सब दूरा भागे ॥ 

. फामधेतु कल वक्ष, पदारथ मणि चिस्तामणि। 
च्यार मुक्ति वैकुरठ, नहीं इच्छा स्व्ता पणि ४ 
छाडत माया' संग रहे नित प्रेम हजूरी । 
वित्त विज्प हो जाय जाय सो कोसा दूरी ॥ 


, ग्ेसे प्रश्न दयाल सहाय सुन्तन की करते । 
धन्य धन्य गुरु देव आहि मम आरव हरते ॥ 





श्री दरियाव महाराज 


रखना धीरज धार प्रेम से सुमिरो रामा १ 
५ 'थंद घट व्यापक प्र, प्रवै सबहो श्याम ॥ 
-- वर अरु अंचर र नाग कीट कुँजर सब पोरे। 
..जूज्े नहीं भगवान जथा, जल स्थत्त में तोषे ॥ 


७0०. रास ओ शरिपाब सााराज का संक्षिपर जीबम घर 
3. _..22:::..::::::::7:>्य्भ्ल्ल््स 


श्री बृद्धभाण जी 
सुनव बचम गुरु देश के, मद आयो विश्शास। 
मस्तक पर मुरु भर में, [कह] तुम सहुगुरु में रास 
भरी दारियाव महाराज ने एक दिन पूछा 
चोपाई 


एफ दिरस दरिया सा बोले, 

अडिम भ्रतील पिस्वास प्रमोत्े 
नाम लियो सो दो पाता फेर, 

फिस फिप रूप पत्ते पर केरा 


फुशलराम जी बोले 
चोपाई 


कई कृशाल सुनो गुरु वषा, 
घर व्यय घत्ने सो भापी मंतर 


श्री दृष्यिय महाराज का संक्षिप्त औौीधन चरित्र. राम. ७४ 
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दिन दस को अन्न कोठी में डारा, 
उनसे अब तक होय गुनारा 0 

सो अ्रन्न खुटयो न मोल मेगायो , 
राम कृपा से भोग लखायो ॥ 


आं दरियाव महाराज फ्रमाते हैं 
चीधाई 
यह क्या बात भद कोडी में, 


अन्न छः मांस सब्यो रोटी में | 
कहन सुनने असेभव बाता, 
विध्ष भयो कोठी मे ताता 0 
अद्वि सिद्धि कोठी में वासा, 
' जब तब करे भक्ति को नाशा। 
त्तांते कीठी बाहर डरो, 


राम राम जुख राभ उचारोआ 


७६ शाम मा इरियाव मशाराज का संक्षिप्त जीष्स चरित्र 


पुन (चौपाई) ' 
पुमि गुरु मिरा कुशाल सुशाली, 
कोठी तोड़ कर बादर डारी। 
वोक्ष 
कोठी फेकी बाहर, राख राम रिश्यास। 
माया की इच्छा मी ऐसा इरियादास ॥ 


ऋद्धि-सिद्धि बोली 
अ्रृद्धि तिद भोड़े एम नाथ सेगा कछु लीगे। ८ 
मेरी भी भगवान सेब मिन मन न पतीम॥ , 
पन्‍्द शना की सेव विसा पिकू मीगन स्मामी । 
आप दरि के शास मुक मीरम सुख घामी ॥ 

श्री दरियाब महाराज 
म्रमम सार एक पर्व भौर कु चहिए नादगीं। 
हर ग्रस्थ गृर पेय समी सांची फरमाई पे 


के ७ पड 


ही दरियाव सदराज का संक्षिप्त जीमत चरित्र... रस. ५७७ 





आद्धि सुद्धि तुम सुनो, शीघ्र नागौर सिधाओं। 
हरखराम घर जाय सन्त सेवा अपनाओ ४0 

करो जनों की सेव सफल कर जन्म पधारो। 
मुझे एक चित प्याप्त लगे रामयो प्यारों ॥ 
हरका हरिका दास है, वैश्य वंश व्यवहार । 

ता घर रहना टीक है, सेव! करो अपार ॥ 


... दोहा. 
फोटी में जो सिद्धि थी, तांते डारी वाहर। 


राम भर साचे मते, तम्यो जगत व्यवहार ॥ 
राम भरोसे राम जन, तजे ओर विश्वास। 
काहू की परवाह नहीं, निर्भय दरिया दास ॥ 


एक समय जोधपुर नरेश महारान बकतसिहं जी 
ने अपने पता को राज्य लिप्सा के भाओं से प्रेरित 
होकर पितु-इत्या कर डाली, मिस के फलस्वरूप 
पिता की सूद्रम आत्मा प्रेत यॉनि को प्राप्त हो गहई 


कप राम भ दरियाव मशाराय धप संक्षप्त जोबल चरित्र 


आर संदेष महल्नों में प्रेत मृर्ति दीखमे छत्ी। 
इस भअ्पराप से राजा भ्रत्यम्त दुखी होसये॑ झौर पित 
इत्यो के कारण राणा सरैव चितातुर रामे लगे। भाखिर 
महाराज श्री दरियाव जी के पधारन से प्रेत की 
सदूमति हो मई झोर राजा की इस्पा नियत हुई मिसका 
सैत्तिप्त प्यानुगग्प इस प्रकार है - 


छ्न्द्‌ 
अर करी नृप यह “मोद्दि सम पापी नांहीं। 
तात पात में करी, राश्य की इस तांदी ॥ 
है साथो अपराध कौन विधि घूटे स्थामी। 
श्री मुख बैस ठचार आप हो झ्रन्तरयामी ॥ 
अब सम्त दास परताप, ताप तने रहे न कोई । 
में शरनामद तोरि गिरय अग अपनो भोई ॥ 
उत्तर 
सुन नृषति के बम, आप मुस गिरा उचारी। 
प्रशा पूष्न ग्यों पाल स्पाय रीजे-िकोफी « 


श्री दरियाव मद्दाराज का सक्षिप्त जीवन चरित्र सम ७६ 


काना सुनी जो बात, धार ज्यों मत चित माहीं । 
निज नेनासू देख, अदल तुम न्‍्याव चुकाई ॥ 
पट मास लग वचन पालना निज सुखदाई । 

फेर नफ़ो होय देख, करो आगे मन भाई ॥ 

तब राजा मन सोच, प्रचय तत्काल विचारी । 

धरे कपट मन मांहिं, छाव दोय करी तैयारी ॥ 
इक मींगणा लीद, एक मिप्ठान्न भराई। 

करे परीक्षा राम, मीगणां आनि धराई।॥ 

कहे राम कर जोरि, अ्ज में करहूं स्कामी। 
वर्ताओं प्रसाद, माफि सब करिये खामी ॥ 

अन्तर जामी आप समझ मन मांही लीन्‍्हीं | 

पूछ प्रचाकी वात, परीक्षा मेरी कीन्हीं ॥ 

कहे आप महाराज, छोव वह पहली लाओ। 

लीद मीगंणां मांहि, जिकी तुम क्‍यों नहीं पाश्रो ॥ 
यूं कह धरियो हाथ, तुरत वह भई मिठाई। 

राजा सूण ले आज, सर्व को दो बरताई॥ 





८०... शर्म भी इरिबाब मशयाज फ्ा संक्षिप्त जीबन चरित 


अमरभ पेख मन मांहि, राय के मयो भरोसो 
"यह समरप मद्दाराण, रियो में सूल अपरोतो॥ 
गुन्दा कराया माफ, भोरि करे अर्भी रीरदी | 
झाप मुरु मैं शिष्य, चरम फी छाया लीरदी ॥ 


ऐसे कह कर रामा शरणामत होगपा भौर, 
मद्दाराज मे राशा को हृत्य-कऋत॒प कर दिया। 


दोहा 


राम नाम प्रतापंते, सुज्नन सभी कृद होय | हक 
मामा मिपर परिथय भय, कइम सक्के जन कीय॥ 
प्रारम्प प्रति बष था, सोलषष भीगा मोम)| 

सो समाप्त भ्रव है मया, अब भया अक्य सैसी मे ॥ 
अगस्त जीव चेदाय कर, दे राम नाम ठपदेश | 

अगम अचल मिरबानपद्‌, परशा प्रद्म स्मदेश ॥ 

राम माम ठस्सार है, शेक मे माती कीय ! 

मशन प्रताप की कद से, कीट मुद्र/ सम होय ॥ 


श्री दरियाव महाराज फा संक्षिप्त जीयल चरित्र. रास ८१ 


अजीज  नज जज आ पंथ जज 


वर्ष तयांसी मास त्रय, दिन वाईस वदीत। 
राम भजन गुरु गम सहित, लीन मीच भ्रम जीत॥ 
अनन्त जीव चेताय राम के सम्मुख कीन्हा। 

वेद भेद समक्ाय परम परमार दीन्‍्हा ॥ 

राम मंत्र दे ज्ञान ध्यान वेदोक्त वताया। 

राम साधना योग सुरत से शब्द मिलाया ॥ 

मण्डण कर हरिनाम खेडना करीन कोई। 

अनुभव दिया कराय सन्त जन ध्यावे सोई॥ 

णिप्य सम्प्रदा विषद्‌ कहत कुण पार वसावे। 

जिनके भ्रत्यक्‌ नाम उन्हींका जन जस गावे ॥ 

नाम धाम आगे कहीं, शिष्य सम्प्रदा नोग। 

सेख्या सुत्तम कहत हों, पावन सन्त सुयोग्य ॥ 


॥ इति क्री दरियाव मरद्वाराज् का संक्षिप्त जीवन चरिश्र समाप्त ॥ 


नह 


श्री दारियाव महाराज की 
अनुभव गिरा ग्रारभ 


अथ श्री रोम सदगुरु देवजी की आरती 
ग्रेसी आरती निश दिन करिये 


राम सुमिर भव सोगर त्तरिये + 
“तन सन अरप चरण चित दीजे 


संदुगुरु शब्द हृदय घर लीने ॥ 
देह देवल बिच आतम पूजा 


देव निरिनन और न दूना॥ 
दीपक ज्ञान पांच कर वाती ४ 


। धूप ध्यान खेबों दिन राती ॥ 
अनहद मालर शब्द अखरडा हु 


.... निश दिन सेव करे मन पण्डा ॥ 
आनन्द आरती आतम ,देवा हे 


जन द्रियाव करे जहां सेवा 0॥ 
+ 9 इत्ति आरदी रूम्पूण ॥ 


श्री सदगुरु देव जी को भट्ट 


पारी गमो-राम पर ग्रह्म भो, सरगुरु सस्त श्रपार। 


//६ 


अन “दरिया? बन्दम करे, पप्त-पत्र बारम्वार॥?१॥ 
गमो ममों दरि गुरु नमो, 
ममो नमी सब सस्द। 
शग 'दरिमा? बन्‍्दग करे, 
जगी ममी मगबष्द ॥२॥) 
दरिया? सदगुरु मेटिया, 
भा दिन सन्‍म समाभ। 
पक्णां शब्द मुनाय फै, 
मस्तक दीम्दा दाभ ॥३॥ 
सदगुरु दाता मुक्ति का, 
रिया प्रेम दयात। 
इपा कर परफों तलिया, 
मेट्या सकल भंजाज़ ॥४॥ 


| पृरियाष सद्दाराज की अनुभव गिरा राम रे 


जे नननननीी तीन, ससससस्‍ा- चीजिजीएणीज नी 





, अन्तर थो पहु जन्म को, 
सदूगुरु भांग्यो आय । 
दरिया? पति से रूट्णों, 
अब करि प्रीति बनाय ॥५॥ 
जन 'दोरया? हरि भक्ति की, 
गुरु: बताई बाट। 
भूला ऊत्ड़ जाय था, 
नर्क पड़न के घाट ॥६॥ 
दरिया? सदगुरु शब्द से 
मिट गई खंचाताण। 
भरम अन्घेरा मिट गया, 


१ 
परशा पद निरवाण ॥"७॥ 
दरिया? सदूगुरु शब्द की 
लागी चोट सुणोर । 





(१) सिज्ञ स्वछुप 


प्‌ शर्क जऔ दो तेयोंब मद्ाटम्ण की पहन गए 
सचल से मिश्नल मया, ४ 
मिट _गई मनकी दोड़ ॥८ा॥। 
छुष रहा भग सिर्घ में, 
चोभ-मोह- की पार। 
“दरिया” भुरु पैरू मित्ना, 
कर दिया परल्ने पार॥६॥ 
दरिया? गुरु गरबा मिन्ना, 
) कर्म किया सप रद। 
भूंठा भरम छुड़ाय फर , 
पकड़ाया संत शब्द ॥१०॥ 
दरिया? मृतक देख फरि, सदूगुर कीन्दी रीक। 
हे 
माम सभीबम मोहि विया 


दीन ज्ोझ फो पीम॥११॥ 
तीत झ्ोफ को पीम है, 


ही ४२१ रो “मः मो दोय भर 
(१) फमयम (२) शाम साम 





तब 


श्री दरियोव महाराज की अनुभव गिरा राम झऊ 


८ र 
ब्न् ५ हम 
सा ा  रनरनरनननणनओयओओंओख।ईओ >> #>ज जज / ७ +>- जज णजे अप 








“दरिया?! तन्‌ मन अरप के, 
दि भजिये होय निशद्भ ॥१२७ 
जन दरिया? गुरु देव जी, सध विधि दीन्‍्ह वताय। 
जो चाहो निनर धाम को , 

श्वास, उश्वासों ध्याय ॥११॥ 
 ज्ञन दरिया? सदुगुरु मिले, कोई पूर्व के पुण्य। 
. ज्ञड पलट चेंतन किया, प्राण मिलाया # शुन्य॥ १ ४॥ 
दरिया? सदूगुरु शब्द से, गति-मति पलटे अग। 
कर्म काल मनके मिटे, हरि भज भये सुरंग ॥१५॥ 
नहीं था रांम रहीम का, में मति हीन अनान। 
दरिया! शुद्ध-चुद्धि ज्ञान दे, 

सदगुरु किया सुजान ॥१६॥७ 
सोता था वहु जन्म का, सदगुरु दिया जगाय। - 
जन द्वरियाः गुरु शब्द से , 


सव दुख गये विलाय ॥१७॥ 





हे दममें द्वार 


प्र शाम जी दटिपाण स्काराज की असु तब पिंय 
......>+-००००००-००-००००८०८77 ० 


सदूगुरु शप्दां मिट मया, इरिया संशय शोक । 
आपसप वे हरि भाम का, तन मन किया गिरोम ॥१८ा। 
“दरिया? सदुगुद कपा फरि, शब्द क्षमाया एक। 
क्लागव ही घेतन भया, नेवर “खुल्ले झ्नेक॥?१६॥ 
“दरिया? गुरु पूरे मित्रे, नाम दिखाया चूर। 
निशा मई सुख उपणा, किया निशाना दूर ॥१०॥ 
रंजी शास्त्र-ज्ञान की, अंग रही छपटाय। 

सदगुद एक ही शब्द से, दीम्द्दी तुरत उड़ाया॥२ १॥ 
शब्द महा सुस ऊपभा, गया भ्रदेशा मोहि। 
सदगुर ने कपा करि, खिडफी झीर्ही खोहि ॥२२॥ 
सैसी सदगुरु तुम करी, मुझ से कर्म म होय। 
विप-भाड़े निप काठू करि, दिया अ्रमीरस मोय॥२ ३॥ 
गुरु झाये पम गर्ज कर, अम्दर कृपा ठपाय। 
ठपता से सीतल मया, सोता लिया मगराय॥२ शा 
गुद झाये पन मर्ज कर, शब्द किया प्रकाश। 

दीश पढ़ा था सूमि में, मई फल फल भाश ॥१४॥ 


भी दरियीव सद्दाराज की अनुभव गिरा रस पट 


गुरु आये घन गे कर, कर्म कड़ी सेब खेर। 

मेरेंम धीन सेब 'झूँनिया, ऊग न सकते फेर ॥२६॥ 
साधु सुधारे शिष्य को, दे--दे अपना अंग। 

दरिया? सेगंति कींट की, पलंटर भया भरेंग ॥३७॥ 
यहं. “दरिया? की वीनंती,- तुम सेती महाराज । 

तुम भड्डी में कीट हू, मेरी तुमंकी लाज ॥२ण॥ 

विष छुड़ावै चाह करे, अमृत देवे होथ। 

दर्र्यि? नित कीजिये, उन सन्‍्तनको साथ॥२६॥ 

उन सन्‍्तन के साथ से, निवडा पावै जकंख। 
“दरिया? ऐसे सन्त के, चित चरणों में रकस ३ ०॥ 
वाड़ी में है नॉगेरी, पान दिशान्तेर जाय। 
जेहे वह सूखे वेंलडी, पान वहीं विनशाय ॥३१॥ 
पान वेल से बींछंड़े, परदेशां रश देत। , _ 
जन दरिया? हरिया रहे, उस हरी बेल के देत॥३ २॥ 
कुकी परदेशा फिरे, अंड धरे घर मांहीं। 
निश दिन राखें हेत से, तासों बिनशत नांहि ॥३३॥ 


जी शीत काएण शी भाक 


“अनऊ़ भंद को डाल दे, अन्तर 
पाक फूट परि (कई, 23, # ३7 
'पनद बसे आफाश 


दरिया? साधू जुमत में, मुख / हिकर गिर,पास॥7१)०॥ 
कोपल 


निश-दिन गा शो कफ श सेड़ ॥१/॥ 
मूढ़ काम सममत मुही) जीह गाए 
पड, शा करि जे ॥१३ ॥ 


आन ,गठ, पुफ्ती 
करू अं खत हिना कह हुए) 


पन हर रे आय करि, सर पपीह 


ड)१ 7 


इरिया सबूमु माँहिला भाव ॥१६॥ 
मर्ग प्रताप सिर पर हुपे, कृपा रस पीझे। 
“दरिया” बा कृष्छ गुरु, मोये री मीऊ ॥22॥ 
४२०8: 8 जी, ( 2 हिया गिद्ठद 
भैसे सूसी पेलडी, पढुप कौ शा 


श्री दृरियाव महाराज की अनुभष गिरा 


सदगुरु सा दाता नहीं, नहीं नाम सरीखा देव। 
शिष्य सुमिरण साचा करे, हो जाय अलख अभेव ॥४ २॥ 


जन दरिया सदूगुर » राम नाम की रीकू। 
अमृत बूटी शब्द का, ऊगा पूरंब बीज ॥४ २ 

सदृगुरु वरषे शब्द नल, पर उपकार, विचारि अर 
दरिया! सूखी अवॉनि पर, रहे निबाना वारि ॥४४ 
सदगुरु के एके रोम पर, बारुं. घेर अनन्त । 

. अमृत लै मुख में दिया, राम नाम निज तन्‍्ते 0४ ५ 

सदगुरु व्ते समान हैं, फलें से प्रींत न कोय। ' 

फल तरू से लांगा रहे, रस पी परिंपव्क होय ॥४६॥ 
सद्गुरु पारस की कनी, दीरंघ दीसे नांय। 

“जन दरिया? पट द्रव्य-थन, सब आये उन मांय॥४७॥ 
भीन तलफती जल बिना, सागर मांहि समाय |... 
जन दरिया एसी करी, गुरु कृपा मोहि आय ॥४८॥ 
भव जल बहता जात था, संशय मोह की वाढ़ । , 
दरिया मोहि गुरु ऋषपाकर; पकड़ बांह लिया काढ़ ॥४६॥ 


_इति ॥ 





ला । 


स्मरण, का / भंग (--- 
ममौ-जमो-इरि गुरु मी, गगो सभी सब सस्त। 
अन दरिया? बस्शन करे, नमो नमी .मगुवेस्त ॥ १॥॥,, 
राम भभि गुर शम्द जे, तौ पछतटे मन-पेह । , , 
“दरिया! छाना क्यों रहे, मू-पर बूठा मेद्ा।॥ २॥ - 
दरिया? नाम है निरप्ा, पूरण-मक् अग्राभ 

कहे सुमे सुख ना बह, सुमरे पावे स्माद ॥३॥ | 
दरिया सुमरे राम को, करम सरम सब,छोय | 

पूरा मुझ सिर पर तपे। गिप्ग मे स्मोपै।फोव ॥ै॥ 
“दरिया! सुमिरे राम को; कर्म अर्म सब चूर। 

निश तारे सइने मिटे, ऊगे मिरमल सुर ॥५४॥ 

राम बिना फीका ख्गे, फ्रिया-शास्प्र-प्षान । 

“दरिया? दीपक कहा करे, ठदय भया निम मान ॥६॥ 
“दरिमा? सूरण ऊुगिया, मैन खुला मयुर।.. 
लिन अन्पे देखा महीं, ठस से साहब दूर ॥जा। 


प्री.हरियाव महाराज को अछुभव गिरा स्मरण का अंग रास ८६३ 


” “दरिया? सूरज ऊमिया; चहूँ;दिश-भया उजास-। 
राम प्रकांशे देह में, [ती| सकल. भरम का नाश 0, 
; आन्‌-धर्म:दीपक-जिसा; भेरमत होय विनाश। , 
. दरिया दीपक क्या करे, आगे रवि अकाश ॥६॥!! 
- दरिया-सुमिरे राम को, दूजी आश “निवार। 
एक आश लागा-रहे, कदे न आवे हार॥ १०॥ ' 
दरया ,नरतन पाय कर, किया चाहे कांज | 
राव रंक दोनों तरे, बैठे नाम जहाज ॥११॥ 
नाम जहाज बैठे नहीं, आन करें सिर भार 
“दरिया? निश्चय बहेँगे, चौरांसी की धार ॥१२॥ - 
जन्म श्रखारथ नाम बिना, भावे जान अजान। 
जन्‍म मरणं जम काल की, मिटे न खचा तान ॥१श॥ 


मुसलमान हिन्दू क्रहा, पट दरशन रंक-राव। 
जन दरिया नि नाम विन 


सब पर जम का डाब ॥१४७॥७ 


8 रास ' भी दरियाव सशयाम की ब्लिरव मिंशकपरण हो मे 
सत “दरिया? 'निम भाम॑ मिंते | 

। समी काछ्ष को भार) १ ४॥” 
“इरिया सर सन -पाय 'फर; किया म राम उभ्ीर 
बोम उतारम आदया;-सो लेय घल्ले सिर मार ॥१६॥९ 
ओो कोई सापू गई, में , माहि राम मरपूरू। 
दरिया? कष्ट उस दस की में घरणों की घूर॥१७॥ 
हाहर बना सेप का, सांहि रास का राज। 
कह दरिया व सापना, हैं मेरे सिर ठाम ॥ १८॥ 
राम सुमिर रामहि मित्रा, सो मेरे सिर मौर। 
“दरिया” पेप विभारिगे, खैर मेर की खैर॥ १६॥ 
दरिया? सुमरे राम को, कोटि-कर्म की दवामिं। 
सम और के का मेय मिट, 

ना काहू हो कानि २० 

“दरिया? सूमिरे राम को, भातम को आधार 
काया फाची कार्यसी! फंचन होत न बार 0२ १९ 
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नी दरियात्र. सद्दाख़ज़ फी. क्रत्ुभव- गिरा स्मरण-का क्रग सम - ६६ । 





दरिया राम >सम्भालतां ,-काया-कंचन सार । 
आन .धर्म और भरम सब, डारे सिर-से भार ॥२२॥ 
दरिया सुमिरे रामको, सहन तिमिर का नाश। 
-घट भीतर होगे चानणां, परम ज्योति परकाश॥र श॥ 
सदगुरु संग न संचरा, राम नाम टर नांहिं। 
ते घट मस्थट सारखा, भूत उसे ता मांहि॥२४॥ 
राम नाम ध्याया-नहीं, खहुत ही हुवा अक्राज | 
दरिया कराया नगर में, पंच भूत का राज ॥२५॥ 
पंच भूत का राज में सब जग लागा हन्द्‌। 
जन “दरिया सूतगुरु बिना , 

मित्र रहा श्रद्धधा-अन्ध ॥२६॥ 
सब जंग अन्धा रास विन, सूके न काज अकाज। 
राव रंक अंधां संबे, अन्धों ही का राज ॥२७॥ 
दरिया! सब्‌ जग आन्धला[, सूके सो वेकाम । 
सूका ज॒बही बस्‍्नेये , जाको दरशे रात्र ॥२८॥ 


इदत्एम शो दृषियाष'मशराज की अठुप् मिए है 3 क ये ८४४ सटीक हक 
मैन बच काप समेट कर,'सुर्मिरिजञातन राग | 
(रिया! नैड़ा मीपने, न्‍्शाय लसे गिम धन ॥२६॥ 
सकल ग्ररम का :अर्ष है, सकल बाव की बाद | 
“इंटिया' पुमिरत राम का फर ल्लीगे दिन रात॥१०॥ 
प्रग शोक प्रय राम फह्े, करे पताला शेष । 

ररिपा' प्रकट भाम बिन हु 

(करों) कौन भाये देख ॥३ १॥ 

जोह पञ्नट कंचन मया, कर पारस को संभ। 

"दरिया! परशे राम के, सहभहि पलट झ्रेंग॥१९॥ 
झपमे अपने हट में राय रहे सर कोप।... 
“इरपि/! रता राम से, साधू सिरोमणि सोय ॥३१॥ 
“दरिया! पस्य गइ सामगा, रहे राम लिग साय । 

राम माम दिन भीय क्ये, काज़ निरंतर खाय ॥३४॥ 
“रिया काया कारपी, मोशर है दिन घार। 

अब लग श्गास शरीर में अपना राम संभार ॥३५।॥ 
राम नाम रसना रटै, भीतर सुमिरै मन । 

दरिया! पद गति साधू की, पाया राम रहस्ग॥ ६ ६॥ 





दरियाव सहाराज की अनुभव गिग स्मरण का ््ंग राम ६७ 


न्‍+१ल 


दरिया? दूजे धर्म से, संशय मिंटे न शूल । 

राम नाम रटता रहे, सब धर्मों का मूल ॥३२७॥ 
लख चौरासी भुगत कर, मानुप्त देह पाई। 

राम नाम ध्याया नहीं, फिर चोरासी आई॥३ द। 
दरिया? नाके नाम के, बिरला आंबे कोय। 

जो आधे तो परम पद, आवागमन न होय॥३१६॥ 


“दरिया? राम अगाध है, आत्म को आधार । 
सुमिरत ही सुख ऊपने , 


हि सहन ही मिंट विकार ।७०। 
दरिया राम संभालता, देख किता गुण होय। 
आवागमन का दुख मिंटे, ब्रह्म परायण सोय ॥४ १॥ 


मरना है रहना नहीं, जामे फेर न सार। 
जन “दरिया? अभय मानकर , 


जा बन 


जज 





अपना राम सभाज् ॥2२॥ 


£८ दम भी इरियाण भाशागज प्री अधमय गिरा स्मण का भंग 


कहा कोई बन वन फिरे, कहा लिया कोई फ़ोज। 
शन दरिया? निम नाम पिन, 

दिन इस मन की सी ॥४३॥ 
व्रिया भात्म मन मरा; कर्यों कर मिरमल होय। 
प्तायुन ज्ञागे प्रेम का, राम नाम मन धोय॥श्शा 
“दरिया? इस सँसार में, सुखी एक है सम्व। 
पिये शुधारस प्रेम से, राम नाम नित्र हन्त॥४५॥ 
राम नाम निश-दिन रटे, धूम नांहिं दाय। 
“दरिया? ऐसे सन्त की, में पलिशरी भाग ॥४६॥ 
दरिया? सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। 
धन्य धन्य ये सम्तभन , 

मिन्हा लिया मन मेल ॥९४जा। 
“दरिया? सुमिरन राम का, कीमत छले ने कोय। 
टुक इक पटमें संपरे , 

वो पांव बस्तु मन होय॥शथा॥ 


श्री दरियाव महाराज की अनुनव गिरा स्मरण का अंग रास ६६ 
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दरिया? सुमिरे राम को, साकट नांहि सुहात। 
चीन चमक्के गगन में, गधिया मारे लात ॥४६॥ 
फिरी दुहयई शहर में, चोर गये सत्र भाज। 
शत्र फिर मित्रज भया, भया रामे का राज ॥५०७ 
जो कुछ थी सोई कही, मिट गई खचा तान। 
चोर पत्तनट कर शाह भया 

फिरी राम की आन ॥५१॥७ 


॥ इति ॥ 


अथ घिरह का भग 


नमो ममो इरि गुर नमो, समो नमो सब सन्‍्त। 
सन “दरिया? बन्दन करे, मो ममो ममगस्व॥ रे 
दरिया? हरी किरपा करी, विरद्दा दिया पठाय। 
यह बिरहा मेरे साथ को, सोता प्रिया ममाय ॥२। 
विरह बियापी दंइ में, किया निरंतर बास। 
वाला पेक्षी सीन में, सिसके शांस ठशांस ॥३॥ 
गद्धा हाल येरे रास का, 

निस-द्गि बुख में गोहि 
पिम-सेती परचों नहीं, बिरह सठाये माहि॥श॥ै 
दरिया बिरही सापका, तन पीला मन सूख! 
रैन म झवे मींरड़ी, दिगस न ज्ञागे मूस॥श॥। 
बिरन पिड के फारने, टन पन- सेंड माय! 
निश बीठी पिठ नामिल्ता, दर्द रहा लिपटाय ॥६। 


राम भी दरियाव महाराज की अनु यब गिरा विरष्ठ का अंग १०१ 


जड़ी #॥ल #& हल» 


विरून का घर बविरह में, 

ता घट लोहु न मांस। 
अपने साहव कोरने , 

सिसके शांसो शांस ॥जण॥ 


॥ इति ॥ 





भथ शूर का झग 
नमो नमो हरि गुरु नमो, 
नमो नमो सव सन्‍्त। 
भन दरिया पम्दन कै, 
| नमो नमो ममनन्‍्त ॥ १॥ 
एप्टी स्प्रागी यहु मिल्ने, हिस्सी मिले अर्नत। 
दरिया! एसा ना मिज्ता, 
राम रता फोई सत॥ाशा 
पंडित ब्रानी कु मिले, वेद ज्ञान परवीन। 
दरिया? पसा मा मित्ना, 
राम माम छत्र ल्ीनाशा 
पकता श्राता पहु मिले, करते सैपा तान। 
दरिया? एसा ना मिला, 


नो सम्मुख मेले बाण॥४॥ 


श्री दरियाब सहाराज की अनुवब गिरा शूर का अंग रास १०३ 





दरिया वान गुरु देव का, वेषे भरम विकार। 
वाहर घाव दीखे नहीं , 

भीतर भया सिमार ॥५॥ 
दारया वान गुरु देव का, 

कोई भेले सूर सधीर। 
ज्ञागत ही व्यापे सही, रोम रोम में पीर ॥६॥ 
सोई घाव तन पर लगे, उद्ब संभाल साज। 
चोट सहारे शब्द की, सो शूरां सिरताज ॥आ। 
चोट सहै डर सेल की मुख ज्यों का त्यों नूर। 
चोट सहारे शब्द की , 

'दरिया? सांचा शूर॥णा 
दरिया? शूरा गुरुमुखी , सहे शब्द का घाव। 
लागत ही सुधि वीसरे , भूले आन सुभाव ॥६॥ 
दरिया? सांचा सूरमा, सहै शब्द की चोट। 
लागत ही भाजव भरम , 


निकस जाय सब खोट ॥१०॥ 


१०७ राम भरी दरियाब मरा की अनुभष गिरा श्र नम लग 


22227: 2 2700 002: 02 
(दरिया? सस्तर गांघ कर , बहुत कहाव धरा 
शूरा दव ही सानिये, 
अनी मिल्ते मुख मुर॥११॥ 
सब ही फटक शझ्ूरा महीं, 
ऋटक मांहि कोह शूर। 
दरिया! पड़े पतंग श्वयों 
जब वामेै मर यूर ॥१२॥ 
पड़े पतगा भ्रमिन में, पेद की नाहिं सभात। 
“दरिया! शिप सतगुरु मिस, 
ते हो ज्ञाय मिह्ठान ॥१३॥ 
मेया उज्ञाज्षा गैष का दोडे देख पत॑ग। 
<दरिया! झापा मेट मर, 
मित्रे श्रगिन के र॑ग॥१४॥ 
ददरिपा' प्रेमी आरमा , आगे सतगुरु सेम। 
सतगुरु सेवी शर ले, मित्ते ऋद के रम ॥१५॥ 
दरिया! प्रेमी आत्मा, शाम नाम घन पाया। 
नरधन था धनरंत हुपा, मूला पर झाया॥१६॥ 


ही दरियाव सहाएज़ की अमुभव गिरा राम. ई८ऋ 
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शूरां - खेत बुहारिया , सतगुरु के विश्वास। 
'सिर ले सौंपा राम को, नहिं जीवन की आस १७॥ 
दरिया खेत बुहारिया, चढ़ा दई की गोद। 
कायर कांपे खड़ वड़े , सूरा के मन मोद ॥१८७ 
सूर॑ बीर साँची दशा, भीतर सांचा सूत। 
पूठ फिरे नहिं मुख मुंडे ; राम तना रजपुत ॥१६॥ 
साथ शूर का एक अंग, मना न भाव कूठ। 
साथ न छांड़े राम को । 
रन में फिरे न पूठ॥रण। 

शूर वीर की सभा में , फायर बेठे आय। 
सुरातन आये नहीं कोटि भांति समुकाय ॥२ १॥ 

शूर वीर की सभा में, जो कोह वेठें शर। 
सुनत वात सुख ऊपने, चढ़े सवाया भूर॥२२४ 

. आगे बढ़े फिरे नहीं, यह शूरा की रीत। 

“- तन भन अरपे सम को, 


- सदा रहे अप जीतें॥२३॥४ 


१०४ राम थी दरियाष मशराज की अनुमव गिरा श्र बम अंग 


2 2 2 2220: आप क 
दरिया? सस्तर याथ कर , बहुत कहाईं शूर। 
शूरा सब ही सानिये, 

झनी मिलते मुख नूर॥११॥ 
सं ही फटक शूग नहीं, 

फटक मांदि कोह थूर। 

दर्यि! पढे पहंग ब्यों 

शव बाले नर सूर॥१२॥ 
पद पतगा पअ्मिन में, देद की नाहि समाझ्ष । 
दरिया' शिप सपगुरु मिलि, 

तो हो जाय निष्माज ॥१३॥ 
भया उजाला गेय का दोंड़े देख पतेंग। 


दरिया! आपा मेट कर, 
मित्ने श्रगिन के स्ग॥१४॥ 


दरिपा/ प्रेमी आस्मा , आगे सतगुरु सग। 
सतगुय सेती शख के, मिले शगर हे रग ॥१५॥ 
“दरिपा! प्रेमी आरमा , राम माम घन पाया। 
नरभन था धनर॑व हुया , सूज्ना घर झाया।! ६॥ 





साथ स्वर्ग चाहै नहीं, नरकां दिशु न ,जाय। 
पर ब्रह्म के पार लग, 


हि पटा गेव का खाय॥रे१॥ 
पटो पवड़िया ना लहै, पटा जहे कोइ शूर। 
सारिवयां साहव ना ग्लि, 5 
ह भजन किये भरपूर ॥२३२७॥ 
दरिया सुमिर्न राम का, श्रा छंदा साज। 
आागे पीछे हीय नहीं, 

वाहि धनी को लाज॥३३७ 
दरिया सो सूरा नहीं, जिन देह के चकघूर । 
मन को जीत रड़ा रहे , 

गे वलि दारी शूर ॥३४॥ 
सिंतु बजा शूरा भिड़ा, बिरद्‌ बखांने भाट॥ 
हला मेरू धूजी धरा, 


खुली स्वर्ग की बार ॥३५७ 


१०३ जम शी इरियाब सद्ाराज कौ अज॒मब गिए 
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शूर मे भागे फायरी, सूरातन से द्वेत | 
पूरमा - रपुना हो पड़े, वहू मे घांडे सेव ॥र शा 
श्र सदी है सनभुखी, मन में नाई शंकर! 
आापा अरपै राम फो , तो वाल ने होने पक ॥२५॥ 
शूर धीर सांची दशा, कत्रहु न माने शारा 
झनी मिने आगे संसे , सममुस मेले सार ॥२६॥ 
शूर्या के सिर श्याम हैं, सार्पा के प्विर राम 
टूमी दिश वार्क नहीं, 

परे सो फरडा काम॥२७॥ 
शर भ़े संग्राम फो, मन में संकम कोय। 
आपा झरपै राम फ्रे, दोनी होय सो होय ॥१८॥ 
धूररां सै बुहारिया, मरम मनी फर घृूर। 
आय पिरामा राम मी , 

दुर्मभन भागा पुर ॥२६॥ 

पीते पर परे महीं, घूरा बड़ा सुमाग | 
हूँ. करिया आगे पते, फायर खेले वाप॥३णा 


अय नाद परिचय को अंग 
साखी 
नमो-नमी-हरि गुरु नमो , 
नमो-नमी सब सनन्‍्त। 
लन॒ “दरिया! चन्दन करे , 
नमो -- नमी भगदन्त 0१७ 
-द्रियए स्मरे राम को, आठ प्रहर आराध। 
रसना में रस ऊपने , मिश्री जैसा' ध्वाद॥र)। 
रसना सेती रुतरा , हृदय कीया वाश। 
दरिया? वर्षा प्रेम की ह 
पट-ऋतु बारह मास 0३२0 
दरिया हृदय राम से, नो कवु लागे मन्न। 
लहरें ऊडे प्रेम की, श्रावण वर्षा घनन्‍न हट 
जन “दरिया? हृदय विचे, हुआ ज्ञान प्रकाश। 
होज्ञ भरा जहँ प्रेम का , 


ठहं लेत हिलोरा दास ॥५४ 


गिय़ 
औशद श्रम श्री द्रियाव महाराज को अतुमब गिः 


बाट सुज्ी मत्न सानिये, अंतर मया उमास। 
शो. कुछ पुशसोड्ी पनी 
, पूरी मन की झाश॥ह६४ 
दरिया सांचा शरमा, भरि दक्ष पाले चूर। 
राज थरुपियां राम का , 
मगर पता मरपुर॥१ण७॥ 
सूर पीर समर्मुख सदा, एक राम का दास। 
सीवम मरन भिद मेट फर , 
हि किया अरक्त में भास॥३८॥ 
काया भ् ऊपर चढ़ा, परशा पढ़ मिर्शन। 
६ प्न राज मिरमय भया , 
झनदद धुरा निशान॥३१६॥ 


॥ इझथे 


न 





प्री दरियाव महाराज को अनुभव गिरा राम ११ धक्‍ 
दरिया? मेह उल्नेय कर, पहुँचा जिकुटी सन्वि। 
दुस भागा सुख ऊपजा , 
मिटा भर्म का इन्द्र ॥१२॥ 
अनन्तहि. चेदा अ्गीया , 
सूरण कोटि प्रकाश। 


विन वादल वर्षा घंणी , 
छः ऋतु वारह मास ॥१३७ 
बडू नाल की सुधि गहे, 
कोई पहुँचे त्रिस्ला संद। 
अपी भरे नौवत घुरे, 
मिल मिल ब्योति अनन्त ॥१४॥ 
दरिया! मन प्रसन्न भया , 
बैठा त्रिकुटी छाने। 
अप्ती करे विगसे कंबल , 
अनहद ध्वनि गाने ॥१५॥ 


११० दम श्री वरिशर मदाराज पी अनु पब गिर 
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दृर॒य सेवी ऊपरे, सूएम प्रेम की बहर। 


मामि फल में संचरै, सहन मरीमे ढहर॥६॥ 
मामि कंवत् के मींतरे, मंबर करत गुझार। 
रुप म रेश्च न पथ है, 
ऐसा अग्म विचार ॥७॥ 
पाभी परिचय ऊपने, मिट जाय सभी मिगाद। 
किए छूट प्रम दी, देखे भगम झगाप॥पा॥ 
नामि फंबज्न से उतरा, मेद्द दण्ड तन्न आय। 
खिड़की खोली माद मी, 
मित्ना प्रक्ष से गाय ॥६॥ 
प'दरिया' घढ़िया गमन पो, मेरे उैग्मा देण्दा 
सुत्र॒ उपमा स्वामी मिलता , 
भेंटा ग्रक्ष असर ॥१ ०। 
मझुनाल की मुपि गहे, मेरु दगइ की वाट 
दिरियए घड़िया गगन पो , 
ज्ॉग्पो भ्पपट पादार हा 


+ 


बे 
जा 


गी दरियाच महासज फी अछुभव गिण राम. ११३ 


सा... स्भ 
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पुरै नगारा गगन में , वाले अनहद दूर १ 
जन- “दरियाः नहेँ थिति रची 
'  पमेश«दिव यंप नूर ॥२२४॥ 
जन “दरिया! जाय गयन में 
हे किया सुधा रस पान) 
बहे जहँ अगम की 
जाय किया अस्नान ॥२ ३) 
अंग्ी भरे विगपत केवल 
; उपभत अनुभव ज्ञान 
जन दरिया! उस देश का, 
सिन - भिन करत चखान॥२४॥ 
सुरव गगन में वेठ कर 
ह पति का ध्यान संजोय॥३ 
नाड़ि-नाड़ि रूं रूुं. विषे 
' “२? रं कार ध्वनि होय॥२श् 
(९) रनाव (२) अमृत (३) व्याख्या के 






ओ द्रियाष सह्ाराज की अमुरब गिय शास ह१२ 


“दरिया? भ्रिकुटी सीध में 
(मन्‌) ध्यान घरै कर पीर। 

भ्रवश पत्रत है सुपमना, 

घत्नत प्रेम की सीर॥१६॥ 
चज़े सुरसरी अममकी , द्ववय मांहिं समाय। 
सम “रिया! गा सुपमना , हँ 

रोम रीम हो माय॥रैणां 
दरिया! नाद श्रकाशिणा , ५ 

सो छत्री फ्दी मे माय 
पय-पम्प ये सापशा, गहां रहे क्रो ज्राय ॥)था॥ं 
“दरिया माद प्रकाशिया, प्री मनकी झाश। 
पन मै गोरी गगन वेम प्रैम अकाश॥!६॥ 
दरिया नाइ पअ्रकाशिया , किया निरन्दर वास। 
पार अक्ष परशा सही , गई दरीन प्रवे दास ॥२०॥ 


मेन “दरिया? माय गगन में, परथा बेर अमाद। 
झसध बिसरी माघ मरी सिरिया मौर--किसत 09 8० 
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दरिया? अिकुटी महत्त 
जहँ सुख है तहं दुख सही , 
रवि जहं रजनी होय ॥३२१॥ 


दरिया? मन रंजन कहे , सुखी होत सब कीय। 
मीठे अवगुन ऊपने , कड़वा से गुण होय॥१२२॥ 


भीठे राचे लोग सब , मीठे उपने रोग। 
निगुन कड़वो नीम सा 


डर 


भई उदासी मोय | 


दरिया? दुलभ जोग॥३३॥ 
त्रिकुटी के मं वहत है, सुख की सलिता जोर। 
जलन “दरिया? सुख दुख परे , 

वह कोई देश जो ओर ॥३४॥ 


त्रिकुटी मांहि सुख घना, नाहीं दुःख का लेश। 
जन “दरिया? सुख-दुख नहीं , 


वह कोई अनुभव देश ॥३५॥ 


0 इति नाद परिचय को अग सम्पूर्ण ॥ 


११४ राम भी दृरियाष सशरास की अतुमब गिय 


आर क कद - "अं कं ७ 3० ००००००००० कं 


बिन पागक पाक मज़े, बिन सूरण प्रकाश| 


पाँद विमा नह चांदना, 
अन 'दिरियो? का बाश॥२॥॥ 


नौपत बागी ग्सन में, विन बादल पन गास। 
महल बिराने परम गुर, 

“दरिया? के महाराभ॥१७ण। 
फंघन का गिर वेख कर, ल्लोमी भया ठदास। 
अन “दरिया? थाके बनिज , 

पूरी मन की झाश॥२८॥ 
ग्रक्ष अग्नि ऊपर मते, पलत प्रेम की बाय 
“दरिया? सीतल आवमा , 

कम्‌ कम्द अज् जाय॥२६॥ 
कड्ठा कोई कृपा करें, कद रहे कोई झूठा , 
जन “दरिया? बानक एगा , हर 

राम उपोरी पूठ॥श्वा 





शी दरियाय महाराज की अनुमंब गिरा राम ११७ 
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भन बुद्ध शित अहंकार की 


वा 


है त्रिकुटी लग दौड़। 
जलने दस्यिा इनके परे , ब्रह्न सुरत की गौर ॥६॥ 
मन-वुध-चित-हंकार यह , 

रहें अपनी हद  माहिं। 
, आगे पूरन ब्रह्म है, सो इनकी गम नाहि ॥»॥ 
मन -वुध- चित अहंकार के हे 


सूरत सिरोमन जान। 
प्रह्त॒ सरोवर सुरत के, 


दरिया संत प्रमानादा। 
मन बुद्ध चित अहँकार यह , 


रहें सुरत के मांहि। 
सुरत मिली नाय ब्रह्म में 
; जहं कोई दूजा नांहि॥६0 
“म! मा मेरू से बावड़े , त्रिकुटी जग ओंकार। 

रिया! इनेक परे, ररंकार निरधार ॥१०॥ 


*- 


आय बक्ष परिचय का भंग 


शमी समो हरि गुर नमी, समो नमी सब सन्व। 
मन इरिया मन्‍्दन करे, नमो नमी मंगगस्त ॥ 


दरिया मरिक्ुटी संमि में, महा जुद रन पर! 
फायर जन पूठा फिरे, सुन पहुंचे, कोड -शर॥ १४ 
इरिया मेद उर्संषिया , मिक्रुटी वैठा जाय। 
लो गईं से पृठा फिरे, तो विषयों रस साय।रिक 
शरिया सम मित्र मन मय, प्रिकुटी मेंस समाय। 
मो गई से पाष्दे फिरे , 

वो मत का सन हो शाय॥शा 
दरिया देस्टे दोण परू , भिक्कुटी सेषि म॑कार । 
मिराकार एके दिसा, पके दिसा आकार ॥४॥ 
ल्त्पिकार भाकार विच्ष, वरिया ग्रिकुटी रसपि। 
हरे भ्स्थान थी सुरत का , ! 

हरे सो मम का बंप॥श॥ 


३... 3... कननमनानकिमनननननन--+न नमन नननन--कन नमन न “वन +ननननन न नननन-- न मन+-+ मं _+_नकन-मनन-- 
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र? रंकार धन होद मे, गरक भया कोई दास। 
जन दरिया ष्यापे नहीं, 
नींद भूख और प्यास ॥१७॥ 
जन दरिया? आकाश जग , ओंकार का राज । 
महासुन्न; तिस के परे , ररंकार महराज ॥१८॥ 
दरिया! सुरति सिरोमनी, मिलि ब्रह्म सरोवर जाय। 
. जहं तीनों पहुँचे नहीं, मनसा-बाचा-काय ॥१६॥ 
काय | अगोचर मन्न अगोचर , शब्द अगोचर सोय। 
जन “दरिया? लव लीन होय , 
पहुँचेगा जन कोय ॥२०॥ 
धरती गगन पवन नहीं पानी ६ 
पावक चेद न सूर। 
रात दिवस की गम नहीं, 
जहं ब्रह्म रहा भरपूर ॥२१॥ 
'. रंकार सतगुरं ब्रह्म , दरिया? चेला सुते। 
जैसे मल तेसा भया के 


: बयां, संचे मांही भर्त ॥२२॥ 


ह्श्८ राम दरियाव-मदय राज डी अनुभव गिए 


दरिया? भ्िकूटी हृष्ट लग, कोड पहुँचे संत्र सपान। 
आगे श्रनहद प्रक्ष है, निराघार निरबान ॥१ !॥| 
दरिया भिकुटी फे परे, भनहप प्रक्ष अल्ेख। 
जहां सुरत गैल्ली मई, 
अनु भग॒ पद्‌ को देख ॥१२॥ 
रतन अमोज्क परसख कर , रहा शोहरी बाक। 
“रिया? ठईं कीमत नहीं, 
उनमुन मया अयाक ॥ १ ३॥ 
डंडा पिंगला सुपमना , भिकुटी सैकार। 
ब्रिया पूरन पह्म फे, यह भी उन्ली पार॥१श। 
सुरत उल्लर श्रार्ों प्दर, करत प्रह्म श्राराप। 
दरिया? तब हो देखिये, 
जागी मुम्न समाप॥१५॥ 
पुरत प्रक्ष फा प्यान घर , माय म्रक्ष में पर्श। 
शन “दरिया? जुई एक्सा, 
57 रिकस एक सो बप॥१हा। 





गी दरियाव सहाराज की अनुभव गिरा गम १२१ 
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सुरत मिलि जाय ब्रह्म से , 
अपनो इदृष्ट संभाल । 
जन दरिया? अनु भी शब्द , 
जहं दिखे काल श्रकाल ॥२८॥ 
सुरत मिलत्रि जाय ब्रह्म से , 
मन वृुध को दे पूछ। 
जन “दरिया? चहं देखिये , 
| कथनी बकनी झूठ ॥२६॥ 
“दरिया? जहँ लग गगन है, हा 
जहँ लग सुरत निवास। 
इनके आगे सुन्न है 
जहं प्रेम भाव प्रकाश ॥३०॥ 
दरिया अनहद अगन का 


-_ 


अनु भी धवाँ जान। 
इूरो सेती देखिये , परसे होय - पिछान ॥३०॥ 


१२० राम जी दरिया मदाराज की अनुमष अनुभव, गिप 


“दरिया! सूरति सपनी , भढ्टी ब्रक्ष के मांगा 
माय मिल्ली पक्ष से,- 
/ निर्मम रही समाय ॥१२१३॥ 


क्रिया? बेखत अक्ष को, सुरत भयी मय -सीर्ती। 
तेम पुूँग रंगे अ्रगन बिन , 
अद कोई ठष्य न सीत॥रश॥। 
पाप पृष्त मुख बुख नहीं, 
जेंद होई रूम गे राल। 
मन दरिया गह पढ़त है, 
हीरों की टकसाल॥२५%॥ 
सुरत निरत परभा भया, ् 
झरस--परस मित्र एक। 
अग इरिया बातक बना, 
मिट गया शर्म अनेक ((२६॥ , 
तश विकार भागार देश, मिराकार की प्याय | 
निराकार में पैठकर, निराभार ल्ली जाय॥२७॥ 


श्री दर्याव भहाराज की अनुभव गिरा शाम श्भ्३्‌ 


च्+ दा 





अगम दरीचा अगम घर 


जहं कोई रूप न रेख। 
जहँ दरिया? दुविधा नहीं , 


स्वामी सेवक एक ॥३८॥ 
 शुन्य मण्डल में प्रगटा , प्रेम कथा प्रकाश । 
चकता देव निरंजना , हि 


ः ह श्राता दरिया दास ॥३६॥ 
 पंंछि उड़े गगन में, 

खोज मेडे नाहि मांहिं। 
दरिया जल में मीन गति 


मारग द्रसे नोह॥४०॥ 
मन-वबुध- चित ,पहुंचे - नहीं 


| 


शब्द सके नहि काय। 


' दरिया! धन वें मसाधवों 


नहां रहे लौ. लाय ॥४ १४ 


हर दम मी दरिया मशयर फी भनुनष गिर 
482 2860 2५०४४ 44027 /7 


माग बड़ा अनुम्म शबद , दूर देशान्तर शोय। - 
झनहद मेरा साहया, घट में रहा समाय॥३२॥ 
प्रथम ध्याम अनु भो करे, जा से उपने ज्ञान। 
दरिया? बहुते करत हैं, कंपनी में गुशरान॥३३१॥ 
अनु मौ झूठी थ्ोपरी , निरगुन सच्चा माम। 
परम जोत परवे मई, 
दी भूषा से क्‍या कोम॥रेशों 
भार्खों से रीसे नहीं, शब्द मं पाने जान। 
मन -मूघ - तह पहुंचे नहीं, 
फोन फहे सेनाख ॥३५॥ 
माद मिरी पर भाव से, 
घर कर प्पान भर्सड़ । 
दरिया दस प्रक्ष को, म्यारा दीखे पिंढ॥३६॥ 
माव करम सुस्त बुख नहीं ै 
गहिं कोई पुथणय न॑ पाप 
दरिया दले सुप्त पढ़, गई श्रापदि ऊपर झाप॥इआा 


श्री द्रियाव महाराज की अनुभव गिरा रास १२४ 


घट 
 अन्‍साजअी लत 





जीव जात से बीछुड़ा, घर पच तत्त का भेख। 
दरिया! निज घर आइया , 

। ; पाया ब्रह्म अलेख ॥४७- 
जात हमारी ब्रह्म है, मात-पिता है राम। 

. गृह हमारा शुत्न मे, अनहद में विश्राम ॥४८॥ 


॥ इति ॥ 


श्र राम भरी दरियातर महाराज की भतुभव गिय 
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महिमा पनी पनत्वा 
पहुंचा सोई जशानसी , 
 कोइ-कोई बिरला संतवाश्शां 
एक-एक को ध्याय कर, एक-एक झाराप। 
एक-एक से मित्र रहे, 
जाका नाम समाम॥श्रे 
माद मिल्ते पर मोम से पर भाये पर भाग। 
दरिया! मित्र कर मित्र रहे, 
तो आझ्रावा गगन नसशाय ॥२४॥ 
पाच सत्त गुन ठीन से, झातम भया ठदाश। 
सुरगुन निरगुन से मिला, 
चोथे-पद में वास॥४५शां 
माया तहां न संभरे, जहां प्रह्म का सेल। 
मन “दरिया कैसे बने, 
रबि-रमनी का मेला॥श ६॥ 


ञझथ हेस उदाम का भंग 


नमो नमो हरि ग्रुदध नमो, . _ 

नमी नमो सब सम्व। 
मम दरिया अम्दन करें, - 

नमी नमो मंगबन्त ॥ 


कबहुक भरिया समुद्र सा, कबहुक नाहीं धाठ। 
जन दरिया, हत उठरता , 
से कहिये कि कीट ॥ह३॥ 
किर कांटा किस का का, 
पल्ठत करे बहु रंग । 
ज्ञन दरिया? दँसा भला, 
जद -वद कै रंग रे 
एक-रंम उल्टी दशा, भीतर मरम मे सात 
जन दरिया मिन दास का, 
वन मन मंता मरा ॥३॥ 


त दरियाब,मधराज की अंतुमंध गिरा गम १४५७ 
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दरिया हंसा ऊना , वंगुलहु उज्जवल हीोय। 
दोनों एकहि सारिखे , ह 
ु (पर ) चेने पारंख जोय॥४॥ 
दरिया पगुला ऊजला , उ्लल ही होय हँस। 
“. सखर मोती चुंगै', वाके मुख में मंस ॥श॥। 
एका चेजा ऊजला , वाका खाज निपेद । 
नन “दरिया? कैसे बने, हंस बगुल के भेद॥६॥ . 
तन दरिया हंसा तना, देख बड़ा व्यवंद्वार | 
तन उज्ज्वल मन ऊजला , 
उज्ज्वल लेत अहार ॥ज।॥ 
बाहर से उब्ज्बल दशा , भीतर मेला अग। 
ता सेती कोवा भल्रा , है 
तन मैन ऐकहि रंग ॥८॥ 
बाहर से उड्ड्वल दशा, अंतर उब्ज्वल होय। 
दरिया सोना सीलूहवां , 


-कांट न लागे कोय ॥६॥ 


श्श्द राम भी इरियाब महाराज की ध्मतुभब गिग 





माम सरोगर मोती घी, हूना पाई सान। 
दरिया? सुमिरे राम रो, 

सो निम् दैपा माम॥![०ां 
भान सरोगर पासिया, छीलर रहे ठदास। 
जन दरिया भम्त राम को, 

जब॒ज्ग फ्मिर शांस ॥११४ 


४ इति 7 


अथ स्वप्न का अंग 
गे नमो हरि गुरू नमो , 


नमो - नमी सव सनन्‍्त। 
न दरिया बन्‍्दन करें, नमी नमी भगयन्त॥ 


(रिया सोता सकल जग , जागत नाही कोय। 
गंगे में फिर जागना , जागा कहिये सोय ॥१॥ 
ग़ध जगावे जीव को , जो कोइ ऊंठे जाग। 
नाग फिर सोवे नहीं, जन दरिया? वड भाग॥२॥ 
पाया मुख जांगे सत्रे , सो सूता कर जान। 
“दरिया जागे ब्रह्म दिश , सी जागा परमान ॥३॥ 
दरिया तो सांची कहे , भूठ न मानों कोय। 
सब जग स्वपना नींद में, जान्या नागन होय॥ए। 
सास्य जोग नवधा भगति, यह स्वप्न की रीत। 
दरिया? जाग गुरु भुखी , 

(नाकी) तत्त नाम से प्रीत ॥५॥ 


१५५ राम मरी दर्याब मरा की अमुमश गिये 





दरिया? सतगुर कृपा कर , शम्द्‌ कमाया एक। 
जागत ही घेवन भया , नंतर झुला भगेकू ॥६॥ 


॥ राग भैरव ॥ 


सब नम सीता सुध नहिं पारे। 
पोज सो सोता पर ड्रॉरे॥टका। 


संशय मोद भरम की रेम। 

श्रेष धुंध दोय सोते एन ॥१॥ 
जप-तप-सैयम आओ आचार। 

यह सब सुपने के ब्योद्वार॥२॥ 
तीय दाम जम श्रतिमा सेया। 

यह सत्र सुपना लेबां देगा ॥३॥ 
कहना सुनना द्वार भो जीत 

पद्ठा पदी सुपनी विपरीव॥४॥ 
घार वरन और प्राअम चाग। 

सुपना अस्तर सब स्पोह्दार ॥५॥ 


छः 


श्री दृरियाव महाराज की अनुभव गिरा रस १३२१ 
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खट दरसन आदि भेद भाव । 
$ सुपना अन्तर सब दरसाव ॥६॥ 
राजा राना तप बलवन्ता। 
सुपर्ना माही सव बरतन्ता॥७॥ 
पीर ओऔलिया संबे सयाना। 
ख्वाब मांहि वरते विध नाना ॥८॥ 
कानी शेयद ओ सुलताना। 


ख्वाव माहि सब करत पयाना ॥६॥ 
साख्य जीोग और नौधा भक्ति। 


सुपना भें इनकी इक बिरती॥१०७ 
कोौया कसनी दया ओ धम्म। 


सुपने सुगे और वन्धन कर्म ॥११॥ 
काम क्रोध हत्या पर नाश। 


सुपना माहीं ने निवास ॥१२॥ 
* आदि भवानी शंकर देवा। 


* यह सब सुपना लेवा देवा ॥१३॥ 


श्श्र्‌ राम मी इरियाब महा शस की झतुमब गिरा 


ब्र्मा-विष्छु दश ओवारा। 
सुपना अन्तर सब न्योह्दरा॥! शो 


उदुभिनत स्पेरम मे्‌रच भणडा। । 
सुपन रूप परे ग्र्ैदा ॥१५॥ 


ठप बरते अर बिनसाने। 
सुपने अन्तर सब दरसारे ॥१६॥ 





स्पाग ग्हम सुपना स्योौद्धरा। 
नो मामा सो सब से स्यारा॥!णा 
शो कोह साथ सामिया चागे॥ 
सो सवगुर के शरन अभ्रारै॥१८॥ 
कृत-कत गिरला जोम समागी। 
गुर मुख घेत शब्द मुख बागी॥!१६॥- 
संशय मोह मरम नित नाश। ै 
आदम राम सहम परकाश॥२०॥ 


है 


श्री-दरियाव महाराज की अनुभव गिरा राम १३३ 
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राम ' संभाल सहन धर ध्यान। 
पाछे संहज्ञ प्रकाश ज्ञान ॥२१७ 


जन दरिया? सोई बड़ भागी। 
जा की सुरत ब्रह्म संग जागी॥२२॥ 


॥ इति ॥ 





साध का अग 


नमो नमो इरि ग्रुर मो, नमो गो सब सम्द। 
जन दरिया पन्‍्दन करे, नमो नमो भमपन्‍्त्र ॥!॥ 
दरिया लच्छन साधका , गया गिरी कया मेख। 
नि कपटी गिरसंक रहि, गाइर भीतर एक॥रा! 
सतगुर को परशा नहीं, सीसी शब्द सुद्देव। 
दरिया कैसे नीपनी, तेद बिहूगा खेत ॥३॥ 
स्त शब्द संत गुरमुसी, मत गभद मुख दंत । 
यह तो तोई पोक्ष गढ़, वह छोड़े क्रम झनेत ॥४॥ 
दांत रदे दस्ती बिना, वो परज्ञ न टुंटे कोय। 
के कर पारे फामिनी के खेलारा होप॥श॥। 
साथ र्यो भगर॑त रुखो, कहे ग्रथ और बंद । 
दरिया ज्ञद्दे न गुरु यिना , तस माम का भेद ॥६॥| 

१ बद्‌--ऋग्तेर यजुवेंद, सासग्रे, और अगब मेद 
का घरों का और शाखा क्र महाराथ न भझापर पूर्रक 
प्रमाष्य खत साने है। 
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राजा बांदे पराना, जो गढ़ की पति होय। 
सतगुरु वांदे राम रस, पीवे विरला कोय ॥७॥ 
मतवादी जाने नहीं, ततवादी की वात। 
सूरज ऊगा उल्लुबां, गिने अधारी रात ॥दा। 
भीतर अधारी भीत-सी, बाहर ऊगा भान। 

जन दरिया कारण कहा, भीतर बहुली हान॥६॥ 
सीखत ज्ञानी ज्ञान गम, करे ब्रह्म की वात । 
दरिया बाहर चांदना, भीतर काली रात ॥१०॥ 
बाहर कुछ समके नहीं जस रात अंधेरी होत। 
जन दरिया भय-कुछ नहीं, 


लो भीतर जागे ज्ञोत॥११॥ 


॥ इति ॥ 


अथ चिन्तामणि का अंग 


लमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सव सम्त | 
ज्षम दरिया? बम्दन करे, नमो नमी मंगपस्त ॥१॥ 
घिम्तामनि चोकस चढ़ी, सही रके के दाभा 

सा फाट्ू के संग मिले, ना काहू से बात॥र) 
<्रिया? जिन्दाममि रतन, धस्पो स्गाग पे माय । 
सस्‍्वाम सूंप फाने' मया, गह टूका ही चाय ॥१॥ 
दरिया? हीरा सहस दर, लख मन कंचन होय। 
सिम्तामरि एक मंत्री, ता सम तुने न कोय॥४॥ 


॥ इति ॥ 


खथ प्पारख का अंग 


नमो. नमो. हरि गुरु नमी , 
हे प नमी नमी सब सन्‍्द। 
,भन “दरिया? वन्दन करे , 
ह नमो नमो भगवन्त ॥१७ 
हीरा हंला हल क्रोड़ का , जाका कौड़ी मोल। 
7 जन “दरिया? -कीमत बिना, 
घरते डावोँ डोल ॥२७ 
हीरा लेकर जौहरी , गया गवारे देश। 
देखा मिन केंकर कहा, 
भीतर परख ने लेश ॥१४ऐ 
दरिया हीरा क्रोड़े का, कीमत लखे न कोय३ 
वर मिले कोई नोहरी | 
चबद्दी पारंख होय-॥४॥ 
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या 770 
आई पारस चेतन भया, मन दे प्लीना गोत्र! 
माँठ बाघ मीतर धरा, 

मिट गई डोबा डीत॥शो 
ऊंकर बांधा गठिडी , कर हीरों का भाव। 
छोर कंकर नीसग, मूठा गद्दी स्पभाव॥६॥ 


॥ इसि ॥ 


सथ उपदेश का अंग 


नमो नमो हारे गुरू नमी , 

नो नमो सब सन्‍्त। 
जन “दरिया? बन्दन करे , 

नमी नमी भगवन्त ४१७ 
जन दरिया? उपदेश दे, जाके भीतर चाय। 
नातर गैला जगत से, वक-बक मरे बलाय ॥२॥ 
“दरिया? बहु बकबाद तृज, कर अनहद से - नेह। 
आधा कलशां ऊपरे , क्‍यों वर्षाव मेह ॥३॥ 
विरही प्रेमी मोम दिल, जन दरियए निष्काम। 
आशिक-दिज़-दीदार का, जा से कहिये राम ॥४॥ 
जन “दरिया? उपदेश दे, भीतर प्रेम सघीर। 
ग्राहक होय कोई हीगका, कहा दिखाने हीर॥५0 
* दरिया? गैला जगव से, समझ ओर मुख से वोल। 
नाम रतन -की गांठडी » ग्राहक बिन मत खोल ॥६॥ 
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“स्पा? गैल्ला गमत को , क्या कीमे समझाय। 
अद्धना हे दिश ठप्तर को , 
दक्षिय दिश को शाय।७ं 

“रिया? मैज्ञा भगत को, केसे दीजे सीख। 
सो कोर्सा चाध्षन करे, पाज्त न भाने बीख॥दा। 
दरिया मैला शगत को, कैसे दीमी हेव। 7 
मो सो येरा षाणिये, सोहू रेत की रेत॥६॥ 
'हरिया! गेजा जगत को, क्‍यों कीमे सुब्रकाय। 
सुक्षकापा घुल्मे नहीं, 

फिर सुबक सुलक उन्तकाय॥१०॥ 
“रिया? गैल्ा अम्त को, क्‍या प्रीसे सममाय। 
रोम मीसरे देद में, पत्यर पूभन माय॥!१॥ 
भेड़ मठी संसार की , हारे गिनि मे हार। 
देखा देसी परबत घड़े, पेखादेखी साड़॥११॥ 
(रिया? सा श्रेपा दिधे, एक सुकाको माय।/ 
पह तो बात देखी कहे, वा के माही दाय ॥१ ह॥ 
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दरिया? सारा अध को, , कहे देख देख कुछ देख। 
अध कहे सके नहीं, कोइ पूररज्ा लेख॥१४॥ 
कंचन कंचन ही सदा, कांच-कांच सो कांच | 
, दरिया! मूठ सो भूठ है 
सांचा-सांच सो सांच॥१५॥ 
-जन “दरिया? निज सांचका, सांचा ही व्यौहार। 
भूठ कूठ ही नीवड़े , जामें फेर न सार ॥१६॥ 
“दरिया सांच न संचरे, जब घर पाले भूठ। 
सोच आन परगट हंवे 
जब भूूठ दिखाबे पूठ ॥१७॥, 
जन दरिया इस भ्रूठ की, डागल उपर दौड़। 
. सांच दौड़ चौगान में, सो संतां सिर मौर ॥१८॥ 
-कानों सुनी सो भकरूठ सव, आंखों देखी सांच। 
» दरियए देखे नानिये, यह कंचन यह कांच ॥१६॥ 
* साथ पूरुष देखी कहें , सुनी केंहें नहीं कोय । 
कानों सुनी सो करू सब, देखी सांची होय ॥२०॥ 


पर 





बना 


श्४र सम झौ दृरियात्र मद्वारज की झमुमव गिर 
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दरियो? आगे सांघ कं, कूठ किती हक षात। 

लैसे ऊंगे भानु के, रात अधारी जात॥२१॥ 
दरिया सांघा राम हैं, ओर सकल ही कूठ। 
सनमुख रहिये राम से, दे सपद्दीमों पूठ ॥२२॥ 
“रिया? सांचा राम है, फिर साथा दे सेठ। 
बह तो दाना मुक्ति का, यह भुख राम कईस ॥२३॥ 
“दरिया? गुरु दरियाव की, साथ हूँ दस मार। 
संग रहे सोई पियै, नहिं फिरे तृपाया बहर॥२४॥ 
साथ सरोनगरे राम शल्ष , राम द्वेप कुछ नाथ) 
दरिया पीम प्रीत कर, सो ठिरपत हो भाय॥२४॥ 
अन दरिया गुन गाय ले, बहता थ्ग शरीर । 
वाल्दौरी उस अंग की, सेचा निकसे त्वीर ॥२६॥ 
साधु श्त का एक प्रंग, परते सहन सुमाव। 

थी दिसा-न सँ्रे, नियन गर्दन इलकाय॥२७॥। 
दरिया! माके पोलफे , इफ पंद्ी जाति जाय । 
पैसे साध जात में _ वरते सहमत संशाय ॥०७७ 
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मच्छी-पंछी साधका, दरिया मारग नाहीं 
अपनी इच्छासे चले, हुकम घनीं के मांही ॥२६॥७ 
साधु चन्दन बावना, (जाके) एक राम की आस। 
जन दरिया इक राम पिन , 
सव जग आक पत्नास ॥३०॥ 


॥ इसि ॥ 


शेंध॑ परत के भंग. 


मी समो इरि गुरु नमो , 
ममी भी सव सस्त। 

भन दरिया! वस्वून फरे, 

मो नमी भंग्मम्त ॥ है॥ 
भन दरिया? पट-परातुं का, पारस कीभा साग ), 
परशा सी कंभन भया, पक रंग हक माम॥३॥ 
“दरिया! छुरी कसाब मी, पारस पररी आग। 
प्लोदट पक्षट चयन भया, 

आमिप मंखा न॑ भाय॑ ॥३॥ 
क्ोद काला भीतर कठिम, पारस पररी सोय। 
ठर नरमी भ्रति निरमज्ञा , गाहर पीज्ना होय ॥४॥ 
पारस परशा जानिये, मो पलंटे श्रेन-अग। 
भ्रम श्रेय पतटा महीं, दो ई कटा संग हा 


ध्ष 
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चल 


बन मनन नल मनन नया नम. न्> ी हक हज भ्टच्ट कि 


पारस जाकर लाइये . जाके अग में धात। 
“क्या लावे पापाण को , घस-घस होय सेताप ॥६॥ 
दरिया? कांटी लोह की , पारस परशे सोय। 
धातु वस्तु भीतर नहीं, कैसे कंचन होय ॥»॥ 


है ॥ इति ॥ 





शथ मेष का भंग 


नमो ममो हरि गुरु नमी , नमो नमी सत्र समता 
जन दरिया? पन्‍्दन करे, समों नमो मंगवन्त ॥॥ 
दरिया? काटी मेष सब, भीतर पघाद म प्रेम। 
कली लगाबै फपट की , माम घराने देम ॥२॥ 
दरिया? कार हए का, पाने सो वनप्नाय । 
दृष फाट कांभी मई, तहं गन कहां समाय॥३॥ 
“दरिया? झांभी मेष दै, फाड़े काप्रा हूप। 
अठग पईंग फर झ्ाठमा, मेंटे सायी सृष ॥४॥ 
बादर बारे वदव हैं, दरिया? शंगत झोर मंप। 
छू बढ़ता सेंग मत वह , रहता साहए बस ॥५॥ 
“दरिया? बिल्ली गुरु क्यो, ठस्पत्ञ गगु को देस। 
औसे फ्ो तेसा मिला + ऐपा भगव भोर मेख॥६॥ 
घोकी बैठी काल फी, दरिया क्‍लु के भप। 

इन सप ही को पृठ दे, समुस साहिष देस॥आ। 
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रिया संगत भेष की , हुईं मिटावै साट। 
दा घाल राम विद, करंद वारह वाट ॥८॥ 
ररिया' स्वांगी भेप का, आगा पाछा अगा 
से कपड़ा पास विन, लागत नाही रंग ॥६॥ 
रिया संगी साथ का, अन्तर प्रेम प्रकाश। 
प्र भने साथे मते , दूजे हंद्ध निकास ॥१०॥ 
प्रथम हम यो जानते , स्वाग घरे सो साथ। 


पदगुरु से परचा अया, दीसी मोटी विराध॥११॥ , 


दरिया संगी स्वांग का, जा का विकल शरीर। 
मतलब देखे आप का, नहीं जाने पर पीर ॥१२॥ 
दरिया! साथ और स्थांग का, 
क्रोड़ कोश का वीच। 

दाम रता साचा मंता 

| - स्वांग कोल की कीच॥१३॥ 

दरिया” परशे साध को,' तो उपजे साची सीख। 
जो कोई परशे मेख को , ताहि मंगावि भीख ॥१४॥ 


(एप... 6म प्री व्रियाष स्दारास की अठुमव गिर 





साथ स्थाम्मं आंदरा , शैसा दिगश झोर रात। 
इसके आशा भगत की, ठनको राम मुशव ॥१५॥ 
साथ स्वांग अस आंवरा, 
मैता मूठ भर सांच। 
मोती-भोती फेर बहु, 
इफ कंभघन इक काभ ॥१६॥ 
साथ स्वांग अस भागतरा, 
नस कामी निष्काम। 
मेष रठा वे भीख में, 
नाम रता ते राम॥१जा। 
मेष बिन्ु का नाम का, कायर को डरपाय। 
“रिया! सिंपां ना ररे, 
शी राम तह माय ॥१द| 
येप बिनू का नाम का , देखत ढरै कुरं। 
दरिया सिंपा ना हरे , भीवर निर्मम अंग॥१६/ 
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तन पर भेष बनाय के , मकर पकड़ भया सूर | 
सैग  ज्णाया लग रहे ५ ऐुए किया होय दूर 0२०७ 
. दरिया ऐसा भेष है, जैसा अड़वा खेत। 
बाहर चेतन की रहन, भीतर जड्ड अचेत ॥२१४७ 
सस्‍्वाग कहे में पेट भराऊं , डहकाऊ संसार । 
राम नाम जाने बिना , बोरूं: कालीधार ॥२२॥ 
“दरिया? सव जग आंधरा, सूक न काज अकाज। 
. ऊेप रता अधा सै , अधाई' का राज ॥२३॥ 
माला फेरे क्‍या भया , मन फाटे कर भार। 
दरिया! मन को फेरिये, जामें बसे विकार ॥२४७ 
जो मन फेरे राम दिए, कल विप नाशे धोय। 
“दरियए मात्रा फेरते, लोगदिखाबा होय ॥२५७ 
“ कैडी माला काठ की, तिलक गार का होय। 
.. ज्ञन दरिया निम नाम विन , 


पार न पहुंचे कोय ॥२६॥ 


श्श० राम अं दरियाब महा ।स डी अनुभव गिय 





पांच सात साली कही , पद गाया दस दीय। 
दरिया फारण नासरे, पंट मराई होय॥रुआ 
सांख जोग पपीन मति , व्िप्न पड़े वहु आय। 
बावल लाग मिर पढ़े, ममिन्न म पहुँचे जाय॥र२८॥ 
भक्ति सार विदृम गति, नह इच्छा ठहं जाय। 
भी सतगुरु रप्ता करे, भिन्न ने व्योरे वॉय॥रेधा। 


॥ इंति ॥ 


मिश्रित साखी 
नमो नमो हरि गुरु नमो, 


नमो नमो सब सन्‍्त। 
जन दरिया वन्दन करें, नमी नमो भगवन्त । 


दरिया सव जग आंधरा , सके सो वेकाम। 
भीतर का नेतर खुला, तब ही दरशे राम ॥१॥ 
दरिया सव जग आंधरा , सूकै नहीं लगार। 
ओपध है सत्सेग का , सतगुरू वोबन्हार ॥२॥ 
दरिया' गुरु किरपा करी , शब्द लगाया एक। 


जागत ही चेतन भया , नेतर खुला अनेक ॥३॥ 
दरिया भागे भरम सव , पाया राम महवूव । 


जाके भान उंगै नहीं , दीपक करना खूब ॥४॥ 


आन धरम दीपक दशा , भरम तिमर होय नाश। 
... दरिया दीपक क्‍या करे , हि 


(जाके) राम खी परकाश 0५॥ 


श्ह्र्‌ यम भरी दरियाव सशागास की झतनु एव गियर 





दरिया सूरभ ऊंगिया, सव भ्रम गमा विज्ञाय | 
उर में गंगा परगटी, सरवर काहे नाय॥॥॥ 
दरिया सूरभ ऊुंगिया, नेम छुना मरपूर। 
जिन अंधे देखा महीं, विन से साहव दूर ॥७॥ 
दरिया सूरण उग्िया, पहूँ दिश मया उजाश। 
राम प्रकारी देह में, 

हो सर मरम का माश॥८॥ 
पाय विसारै राम को, अप्ट होत है सोय। 
रपि दीपक दोनों बिना, भ्रंधकार ही होय॥९॥ 
पाय मिसारे राम को, बैठा सव दी सोय 
दरिया पड़े भ्रकाश चढ़, रासनक्षार न कोय ॥१०॥ 
पाय बिसारे राम फो, मद्दा भ्रपरापी सीय। 
दरिया तीनों क्लोक में, इसा मेदूजा कोय ॥!११॥ 
पाय बिसारे राम फो, तीन ज्ञोक तत्न सोय। 
सन दरिया अ्रथ मीन का, | 

दिन दिन हूना होय॥१२॥ 


प्री दरियाव सहाराज़ की अनुम्तव गिरा गम १५३ 
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पड के बड़ लांगे नहीं, चड के लागे वीज । 
दरिया भान्हा होय कर 

राम नाम गह चीज्ञ ॥१३४७ 
रसना अन्तर वाहिवे , लोक लाभ सब खोय। 
दरिया पानी प्रेम का, 

सीच सहज बड़ होय ॥१४४७ 
दरिया तीनों लोक में , देखा दोय विज्ञान। 
गुनराती गुजरात में , गलतानी गलतान॥१५॥ 
गुनराती गलतान की , द्रिया यह पहिचान। 
आन-रता गुजरात सब , 

कोई राम रता गलतान ॥१ ६॥ 

सोई ऊंथ कबीर का , दाट्ू का महाराज । 
'सव्‌ सन्‍्तन का वालमा , 


रॉ 


“रिया? का सिरताज॥ श्जञञ 


पड वास मरी देरियाव सदारास की अनुभव गिग 


द्रिया तीनों जोक में, हूंढ़ा संत ही पाम। 
दीय परत -विषि करत बहु, 
बिना राम किन काम ॥रैप्॥ ह 
तीन लोक घोदह मरन , ररिया देखा भोय। 
राम सरीखा राम हे, 
इसा न दूला कोय॥१६॥ 
तीन ल्लीक चींदष्त मवन , हूँटा सब ही भाग। 
दरिया देखा निरत फर , 
राम सरीखा राम ॥२०॥ 
दरिया परसे नाम के , दृश्ा दिया न सोय। 
तन मन आतम पारकर , 
राखीने हर माँग ॥२१॥ 
दरिया सुमिरै राम को , 
(आझी) पारखे छीन आय। 
अबन टेल नेतर दल, 
वह रसना दक्ष माय॥२२॥ 


म्री दरियाब भहागज की अनुभव गिर राम मी 





दरिया सतगुरु शब्द ले, करे राम संगोग। 
ज्ञान खुले अरबल वंढे, देही रहे निरोग॥२३॥ 
दरिया प्रेमी आतमा , करे राम का गाढ़। 

आवे ठवांसी चोगुनी, भाजन लागे हाड़॥२४॥ 
कंचन भाजन विप भरा, सो मेरे किस काम। 
दरिया वासन सो भला , 


जा में अमृत राम 0२५७ 
जो काया' केंचन मई , रतनों जड़िया चाम। 
दरिया कहे किस काम का, 


जो मुख नाही राम ॥२६७ 
राम सहित मध्यम भला, गलत कोढ़ होय अग। 
उत्तम कुल की त्याग कर , नम 

रहिये उनके संग ॥२ज॥ 
कस्तूरी कूंडे भरी , मेली ऊड़े ठांव। 
दास्या छानी क्‍यों रहे, 


साख भरे सब गांव ॥२८॥ 


$६4] गरम भ्री द्रियात्र मद्वारास की भनुभव गिर 





ऊूँडा आज्ञा चाम का, भीतर भरा फप्ुर। 
द्रिया वासन क्‍या करे, गसस्‍्तु दिखाने बूर॥१ध 
भन दरिया पुत्र पाप के, भीभे तीरां ज्रूक। 
फरे दिखावा और को, झ्राप समाहें मूंक॥३०॥। 
पाप पुस्न मुख घुख की; झरट मरव है सात। 
शभन दरिया रह राम बग, 

महा सपटदी को रास ॥३१॥ 
सीम गिलंस्पा जीव से, कारण सरे म करीय। 
जन दरिया घतगुरु मिनि ] 

ती ब्रह्म क्तिम्बन होय॥३२॥ 
जीव विल्लंपन कूठ है, मिन्न मिल बिलुड्ढ माय। 
वह्म गिलेवन सांच हैं, 

रह वर माँह्ि समाय आर्शा 
सक्‍ले झादि सदर के पर, है भ्रनिनाशी राम) 
उपभ-दरते बिनसने, माया रूपी फाम॥ाश्शा 


थी दरियाव महाराज की अनुसव गिरा रास १५७ 


न प -लनननननननिननिनिता भय पट 


द्रेया दश- दरवात्र में, ता विच पढ़ंत निमाज। 
रो मो इक रटत है, 
ओर सकल वेकाज ॥३५७ 
दौर्या खेती नीपनी , सिरोपान गया शूख। 
हरियाली मिट कन भया, 
भीतर भागी भूख ॥३६७ 
रवि शशि चाले पूर्व दिश, पच्छिम कहे सव लोय। 
पदरियाः यह गत साध की, 
लेख सो बिरजा कोय ॥३ज। 
समुद खार गंगा गदल , जल गुनवत्ता सीत। 
रवि तेज शशि छिद्गता, दरिया संता रीत॥१८॥ 
“दरिया? दीपक राम का, गगन मंडल में जोय॥ 
तीन लोक चोद॒ह भवन , 
सहन उजाला होय ॥३६॥ 
* दरिया राजस दूर कर , ररंकार लो लाय। 
राम छांड राजस गहे, भो भो पर ले जाय ॥४णा 


श्श्प यम शी दृरियाद सहाशज थी अलुभकष गिय_ 


2 न मे 
शब्द सुद्याया गाशदाह , सापते सेना सात 
सैना सहमे आवसी, 
जो घट माँ सुबरतान॥४?॥ 
दरिया सब्धने साथ का, 
क्या गिरदी कया भंप 
निकपटी निर्ष्छ रह, 
बाइर भीतर एक॥४९। 
रहनी करनी साथ की, एक राम का घ्यान। 
बादर मिलता सो मिले, 
भीवर आवम ज्ञान॥२३। 
वरबर छाना फन्न नहीं, पिरयी से वनराय। 
सतगुरु छाना शिष महीं, 
टूर देशान्त आयवाश्श। 
दरिया संगत साधड़ी , सहने पत्नटे वंस। 
कीट छाई मुक्ता चुगी, 
होप काग से हँस ॥५५॥ 





श्री दरियाव महाराज की अनुभव गिरा - राम... १४५६ े 
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_सांची संगत साध की ,' जो, कर जाने कोय। 
दरिया ऐसी सो करे, 6 
(जेही) कारण करना होय ॥४६॥ 
. दरिया संगत साथ की , सहने पलटे अग। 
जैसे संग मजीठ के , कपड़ा होय सुरंग ॥४७॥ 
“दरिया संगत साध की , कल विप नाशे धोय। 
 कपटी की संगत किये, आपहु कपटी होय ॥४८७ 
. सतंगुरु को परसा नहीं, सुमिरा नाही राम। 
ते नर पशु समान हैं, | 
शांस लेत वेकाम ॥४६॥ 


माया माया सव कहै , चीन्हे नांही कोय। 
५ जन दरिया निम नाम विन, 


कप 


; जा ... सव ही माया होयशरशवना। 
"गिरह माहिं धंधा घना , भेप माहिं हलकान। - 


जन दरिया कैसे भजन, पूरन ब्रह्म निदान ॥५१॥ 


१६० राम अी दरियाव महज की अनुभग गिरा 


फूर्जों में फन्न मान कर, भज्नी विश्वुवी जाग। 
अति शीतत्न सुगधिता, नपा भक्ति उपाय ॥५२॥ 
पूलों में फ्न मान कर , जाय बिय्वूवी येह। 
वा से तो मनुर्तनां मला, 
सकल स्पाम फल लेह ।॥!५३१३॥ 
दरिया घन महुतों मिक्षा, हूँ नहिं मानत मोर्दि। 
ता से नैनन रहित है, 
साँच कहते हूं ती्हिं॥५४॥ 
अन दरिया शभैग सांघे का, 
शीतल बन शरीर। 
निर्मेज् दशा कमोदिनी, मिल्ते मिटावे पीर ॥५५॥ 
सेंकट पड़े सब साथ रो, सव संतन के सोग। 
दरिया सहाय करें हरी, परे मार्ने खोग॥५६॥ 
बातों में ही पह गयां, निकेस गया दिन राव। 
मुदज़त भ्रप पूरी मई , 
झान पड़ी जम घात।शजी 


है 


श्री दरियाव सक्ष ।ज डी अल्ु वश्व मिरा रण्स १६१ 





दरिया' औवध राम रस , पीये होत समाघ। 
महा रोग जीवन मरन , 


तेहि की लगे न व्याध॥५८॥। 


दरिया निरगमुन राम है, सरगुन सतगुर देव। 


यह सुमिरार्व राम को 

वो है अलख अभेव ॥५६॥ 
जारी गये क्रष्णु की , ₹ड्डी जराबे शीत। 
दरिया केसे जएनि हें, राम नाम की रीत ॥६ ०७ 
दरिया अमल है आसुरी, पिये होत शेतान। 
राम रसायन जो पिये , 


सदा छाक गलतान ४६१) 
नारी आये प्रीत कर , सतगरू परसे आन। 


दरिया हित उपदेश दे 


माय वहिन थी जान॥६२॥७ 
नारी जननी जगत“की , पाल पोस दे पोष। 


मूरख राम विसार कर , ताहि लगावे दोष ॥६३॥ 


१६२ सम भी दरियाव महा [सु भी अतुभष गिए 





रस तो रब झाप है, ममा मोहस्मद जान। 
दोम इरफ में माहता, सब ही बेहद पुरान॥६४! 
ररंकार झनह॑ंद्र की, दरिया परसख अबाज़। 
ओर इृष्ट पहुचे नहीं, जदां राम का राज़ ॥६%॥ 
शिग अ्ह्मा और जिप्तु का, ये ही उरे मंड्राम 
जन दरिया इन कै परे, 

मिरंभन का मिशान ॥६ ६। 
दरिया वेद्दी मुस्मुसी , भविनाशी मी ड्ाट। 
सम्मुख दीप सीदा करें 

सहनहि सुने रपाट॥६७। 
अरंद श्राफक अर पास तरु, शोग चन्दन संग। 
मोठ गैदीला थोषरा, पन्नटा माही अंग ॥६८॥ 
उम्रय सरम पंधव करें, नाम कं भय हान। 
दरिया एसे दास फे, परते सं्रा तान॥६६। 
दरिपि। दुलिया नर लगी, पछा पद्ी यवाम। 
सुसिया नप द्वी द्वीपमा रान निर्कटा राम॥छ० 


शी ररियाय सदा पज़ की अनुभन्र गिरा राम १5३ 
2. आर: कट नम जद कट मत शिजि जिन तक के लि नली जज मल पअ 
हंट न मुष्ट न अगम हे, 
- अति ही करड़ा काम। 
दरिया? पूरन ब्रह्म में, 

कोई सन्त करे विसराम ॥७१॥ 


के 


( इतति ॥ 


पंद हिओ। 
राग भेरव 
भादि भ्रनादि मरा साईं।टफ) 


टृष्टि न मुपष्टि है प्रगम अग्रोचर , 
यद सब मायां उनहीं माई॥] 
मो यन माज्नी सींसे मृत्त 
सदमे पिरे डाल फल फूल ॥२ 
जो नरपति को गिरह बुल्लारे, 
सेना सकत्त सहम ही आये ॥३॥ 
ओो कोई करे भाजु प्रकाशा हर 
वो निश तारा सहजददि नाशा॥शा। 
गरुड़ पंख जो पर में लगे, 
सर्प जाति रहन नहीं पामे शक 
दरिया सुमिरे एकहि राम, , 
रैक राम सारे सब काम ॥ह॥ 


पद (शत 
राग भेरव 
आदि अनादि मेरा सांई (टिका 


दृष्टि म॑ मुष्टि है भगम अग्रोषर , 

यह सव माया उनहीं माई ॥ 
जो बन मात्री सींसै मृन्त, 

सइने पिन टाल फ् फूल ॥: 
को नरपति को गिरद युत्रारे, 

सेना सकल सहज ही आते ॥३ 
जो कोई करे भानु प्रकाशा ल्‍ 

तो निशा तारा सहजहि नाशा ॥४ 

गरुड़ पंख मो पर में नाबे, 

सप जाति रहने महीं पारै॥४। 
दरिया सुमिरे एकहि राम 5 


एफ राम सारे सत्र काम ॥६॥ 
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कोटि करम जाके उत्पत कार , 
किला कोटि वरतावनहार ॥ ९ ६॥ 


आदि अत मध्य नहीं जाको , 
कोई पार न पृ तोकों ॥१७॥ 


जन दरिया के साहव सोई , 
ता पर और न दूजा कोई ॥१८॥ 


पद [३] 


जाके उर उपजी नहीं भाई , 
सो क्‍या जाने पीर पराई।टेका 


ब्यावर जाने पीर की सार , 
बांक नार क्‍या लखे विकार ॥१॥ 

पतित्रत पति को व्रत जाने , 
व्यभिचारिन मिल कहां बखाने ॥२॥ 

हीरा पारख जोहरी पावे , 
मूरख निरख के कहा वतावै ॥३॥ 


१६६ दम 


कोटि वेश जाके-तपी रप्तोय , 
बरुण कोटि जाके नीर समाय (दा 
पृथ्वी कोटि फुलबारी गैष , 
सुरत कोटि शाके लाया बंध ॥६॥ 
संद सूर शाके कोटि पिराक, 
ब्रहमी कोटि जाके राधें पराक॥१०॥ 
झनंत सत और खिलगत खाना , न 
लख भोरासी पते दिशामा ॥११॥ 
फोरि पाप कार्पे बल छीन, 
क्रोटि घरम झागर भाधीन ॥१२॥ 
सागर कोटि जाफ़े फ्ल्तशघार, 
छप्पन कोटि जाके पनिह्ार ॥१३॥ 
कोटि सत्तोप क्षाक॑ मरा मशर , 
फ्ोटि बुर साक माया पार॥हए॥ 
फोटि स्पय जाक मुख रुप , 
कोट नेक जाके प्रंप कूप॥१9॥ 


धरियाव महाराज की अनु धव गिरा रास (३ १ 
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हैं जल बिन कंवला वेहु अनंत , 

जहँ वपु विन भोरा “गोह करंत ॥१॥ 
प्रनदद वानी अगम खेल 

जहँ दीपक जले बिन बाती तेल 0२७ 
नहे- अनहद शब्द है करत घोर , 

विन मुख बोले चात्रिक मोर ॥३॥ 

विन रसना गुन डद़त नार 
न पांव बिन पात्तर निरत कार ॥४॥ 
जहँ जल विन सरबर भरा पूर 


जहँ अनंत नोत बिन चेद सूर ॥५॥ 
बारह मास नहं ऋतु बसंत , > 


ध्यान घरें जहं अनंत संत ॥६॥ 
जिकुटी सुखमन चुवत छीर 
विन बादल बरपे मुक्ति नीर ॥णञ। 
अमृत 'घारा चले सीर 
कोई पीबे विरला संत ,धीर ॥८७ 


जभ 3 प्र 


१०२... शाम,” भी दरियाड़ मशगज़ हो भतुभग 


कहा कहूँ वेरा थेद पुराना, 
मिने हैं पल भगत मरमाना॥औश 


कद्दा करूं पेरी अनुमग बानी, 
> मिनर्ते मेरी शुद्धि भुजागी॥!! 


कहां गर्ूू ये मान बड़ाई 
राम बिना सत्र ही बुस दाईआशो 


कद्दा कझँ तेरा सांझया झोर याम 
राम बिना रूग प्रेपन रोग॥रा। 


कहा के इख्द्रन का छुस 
राम जिमा देगा सप्र बुख ॥ह॥ 


“दरिया कहे राम गुस्मुसिया 
हरि बिन दुखी राम संग सुखिया॥७ 


पृठ [ $ ] 


फट 


$ 
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प पान हर कुबुध कांकड़ा , 
सहन सहज भड़ जाई , 
डी गांठ रहन नहीं पांव , 
इकरंगी दहोई आई ॥२॥ 
'करंग हुआ भरा हरि चोला , 
हरि कहे कहा दिलाऊं। 
मे नाहीं मेंहनत का लोभी , 
वकसोी मौज भक्ति निन पाऊं॥३॥ 
किरपा कर हरि वोले वानी , 
तुम तो हो मम दास। 
दरिया कहे मेरे आतम भीतर , 
मेत्री राम भक्ति विश्वास ॥४॥ 


पद्‌ [४] 


आदि अत मेरा है राम, द 
उन विन ओर सकल वेकाम ॥१॥ 


१६०... शर्म अं ईरियात मद व दी अगुनव ति' 
20: ४ 0000 ४४% डेली ४ पक 

मागा घाव करावे साई 
कोगत दास्फे दद न दाह॥शों 


शाम नाम मंरा प्राण-भपघार , - 
सोई राम रस पीवनद्वार ॥त 


चने दरिया? शानैगा सोई, 
[भाहे] प्रेम की माल कलेमे पोई॥६॥ 


पद [७ 


जो धुनिर्मा तो मी में गम तुम्दारा 
भपम क्‍्मीन माति मति दीनां 
तुम तो हो सिरताश हमारा ॥ठेक॥ 
काया या शत झस्द मन मुद्धिया 
मुपमन तत घढ़ाई 


॒ 


गगन मंदल् में घूनुआ्ा बैठा 
मेर सतभुरु कत्ना सिखाई॥!१॥ 


जि 


५... तर सहाराज की अनुभव गिसि श्म १६६ 
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प्ोप पान हर कुबुध काँकड़ा 


सहज सहन भड़ जाई 
पूंडी गांठ रहन नहीं पावे , 


इकरंगी होई आई ॥२॥ 
इकरंग हुआ भरा हरि चोला , 


हरि कहे कहा दिलाऊं। 
- में नाहीं भेंहनत का लोभी, ' 


है वकसी मौज भक्ति निज पाऊं॥३॥ 
क्िरपा कर हरि वोले वानी , 


तुम तो हो मम दास। 
दरिया कहे मेरे आतम भीतर , 


मेली राम भक्ति विश्वास ॥४॥ 
पृद्‌ [५] 
आदि अत मेरा है राम 
उन, विंन ओर सकल वेकाम ॥१॥ 


हक राम ५ .. भी दृरियाब सह्दाराज पी सलुभव 





फह्ा करू वेरा येद पुराना, 
निन है सफल अगत मरमाना॥रे 


कटा फू तेरी अनुभग बानी , 
- भिर्मत मेरी शुद्धि भुजानी॥३ 


कद फरु: ये मान पढ़ाई, 
राम बिना सत्र ही दुस दाई॥५ 


कद्दा कहूँ तेरा सांछा शोर यांग, 
राम बिना रूव प्रेपन रोम॥४ 


फद्ा कई इख्न का टुख, 
राम विना देवा सप बुख॥६ 

“दरिया राम गुस्मुखिया, 
हरि विन दुखी राम संग झुखिया॥७। 


पद [] 


॥ राग पंचम ॥ 


पति प्रवा पति मित्री है लाम , है 
जहँ गयन डिल में परम मांग ॥ टैफ॥ 
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ह्लड 


है जत्त बिन कंबला वहु अनंत , 
जहं वपु विन भोंरा “गोह करत ॥१७ 
नहद्‌ बानी अगम खेल न्‍ 
जहँ दीपक जले बिन बाती तेल 0२७ 
गहे अनहद शब्द है करत घोर 
बिन मुख बोले चात्रिक मोर ॥३२४७ 
बिन रसना गुन' उद्त नार 
िल् पांव बिन पात्तर निरत कार ॥४॥ 
जहँ जल विन सरबरं भरा पूर , ा 
जहँ अनंत जोत विन चेद सूर ॥५७ 
चारह मास बहं ऋतु चसेत , हा 
ध्यान धरे जहं॑ अनंत संत ॥६॥ 
: त्रिकुटी सुखमन चुवत छीर , 
बिन बादल बरणपे मुक्ति नीर ॥जञ। 
अमृत धारा चले सीर 


कीई पीवे बिरला संत्त धीर 0८ 


श्छ्र मिल: मी हुस्‍्टक महाराज की भतुभग «. 
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रसकार धुन अरुप एक, 
घुस गदी उनही की टक॥धयो 

जन दरिया? वैराट चूर, 
अह विरल्ा पहुंचे संद सूर॥१०॥ 





पद [७] 


सक्ष चल थे हंसा राम सिंप, 
बामड़ में कया रहो पंध॥टेक॥' 


भई। निर्मल परती बहुत प्रूर, 
मई साकित बस्ती दूर दूर ॥१॥ 
ग्रीष्म आतृ में ठप भोम 


शई श्रातम वुछ्धिषा रेम रोम॥रा ९ 
सूस प्यास बुस सहै आन 6 


मह मुकताहल नहीं सानपानगओशा 


बच 
टक 


एद्देशाज की अनुभव गिरा राम ९७३ 


नया नारू दखिंत रोग 
जहं में त वानी दरप सोग ॥४॥ 


माया बागड़ वरनी यह , 

अब राम सिंध वरनूं सुन लेह ॥५0७ 
-अगम अगोचर कथ्या न जाय , 

अब अनुभव मांहीं कहूं सुनाय ॥६॥ 


अगम पंथ है राम नाम 
ग्रह बसो नाय परम धाम "0७ 
मान सरोवर विमल नीर , 
जहं हंस समागम तीर तीर ॥८ा। 
ज़हँ मुकताहल बहु खान पान 
जहँ अवगत तीस्थ नितृ स्नॉन ॥६७ 


पाप पुन्न की नहीं छोत ० 
जह शुरु शिष्य मेला सहज होत॥१०७ 


-+ गुण इन्द्री मन रहे थाक , 
जहं पहुंच न सकक्‍के वेद बाक ॥११७ 


५ 


भ्ज्श् राम हे. रत. सहारा की अनुभव गिए 


भगम देश न|ईं अमयराय, 
जन दरिया मुरत अकेली गाय॥१२३॥/ 


पद [८] 


पत्र सूवा त्रे भ्राव राज, 
पिंशरा में बैठा कौन काम ॥ टेकआ 


पिक्‍्ली का दुख रहे जोर, 
मारे पिंभरा तोर तीर ॥१॥ 
मरन पहले मरो भीर, 
जो पाप्ते मुक्का सहन घीर॥र॥ 
सतगुरु शत द्रदे में धार , 
.. गा सहना करो उचार ॥३॥ 
प्रम॒ प्रयाद पस मव झाम , 
नाद अकारी परम ल्ञाम॥शा 
फिर ग्रदद बस्तानों गन माय, 
सह बिस्ली मृत्यु मपहँग्रे श्राय ॥५॥ 


प्र: रू न्‍ ह। 


? ४ 
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आम फ्ले जहँ रस अनंत, -  - 
जहँ सुख में पावों परम तेंत ॥६४७ 


फिरमिर वरसे नूर, 
बन कर वाने ताल तूर॥७आ॥ 


जन दरिया आनंद पूर , 
जहं विरला पहुंचे भाग सूर॥८या। 


पद [६॥ 
राग बिहंगड़ा 
नाम बिन भाव करम नहीं छूटे ॥टेक॥ 
साध संग और राम भजन बिन 
काल निरंतर लूटे ॥१॥ 
मेल सेती जो मल को धो 
,. सो मल कैसे छूटे ॥२॥ 
प्रेम का सावुन नाम का पानी , 
| दोय मिल तांता टूंटे ॥३॥ 


ण्इ॒. सम <फरएदीपनान की इतुभव गिर 


>> अकबर 


भेद अमभेद मरस का भांडों , < 
घोड़े पड़ पढ़ फूटे ॥श॥ 
गुर मुख शब्द महे ठर भेवर , 
सकल मरम से घूटे ॥५॥ 
राम फा प्याग तू भर र॑ प्राणी , 
अमृत का मेंद बूंटे ॥६॥ 


भन दरियाय भरप वे आपा, 
मरा मरन ठव टूटे॥७॥ 


पद [१०] 


दुनियां मरम मृक्ष बोराई , 
आातम राम सकते पर भीतर न 
जानकी शुद्र न पाई॥टंक॥ 


मथुरा काशी नाय द्वारका, 
अड़सट तीरथ म्दातरै। 


“के है. 
महाराज की अनुभव गिरा राम श्ध्ड 
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पतगुरु विन सोजी नहीं कोई 
फिर फिर गोता खाबे ॥१॥ 
पेतन सुरन जड़ को सेवे , 
वड़ा थूल मत गैला। 
देह अचार किया कहा होई , | 
भीतर है मन मेला ॥र 
जप तप संज्रम काया कसनी, सांख्य जोग व्रत दाना | 
याते नहीं ब्रह्म से मेला , 
गुण हर करम वंधाना॥३४७ 
वक्ता होय होय कथा सुनावे , 
स्रोता सुन घर आवे। 
ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, 
कह सुन जनम गदांवे ॥४॥ 
लन दरिया? यह बड़ा अचंभा , 
कहे न समझे कोई। 
पूंछ गहि सागर लधे 
निश्चय ड्ते सोई ॥५॥ 


४घी ०. 





9 अर 
हा 


०0 )5। 


कसर दाम मी द्रियाय सह्वाराज की अलुप्रव गि 


पद [११] 


मैं तोहि कैसे विसर्ू वेगा। 
पक्मा निषु महदेस्वर देवा, 
तेमी बैती सेवा ॥ टक 


शेप सहस भुख निशद्िन प्यारे, 
झरातम ग्रह म पाप 
घांद सूर तेरी आरती रॉ, 
ददय सक्षि न प्रा ॥१। 
अर्नत जीप जाकी करत भाजना , 
भरमत विकशें आयाना , 
गुरु प्रताप अर्संढ् लिब लगी, 
सो पह्दि मार्दि प़तमामा ॥२॥ 
पैकुंट आदि सो अंग माया वा, 
नरक श्रग अंग भाया। 
पार प्रक्ष सो ठो अमम अभगोबर , 
कोई पिरक्षा भ्सत्र लसाया॥३॥ 





ओऔदरियाव सशझाराज की अनुभव गिग राम १७६ 


नि ७: पद हा] 5. अअशाज 


5... --..:..____...ह++€5ै 


जन दरिया यह अकथ कथा हे 

अकथ कहा क्‍या जाई। 
पंछी का खोज मीन का मारग , 

घट घट रह समाई॥४॥ 


पद [१२] 
जीव वटाऊ रे वहता भाई मारग माई । 
आठ पहर का चालना । 
घडी इक ठहर नाई॥१५॥ 


गरभ जनम वालक भयोरे , तरुनाये गर्भान। 
वृद्ध मदक फिर गभ वसेरा 


[तिरा| यह मारग परमान॥२॥ 
पाप्र पुन्न सुख दुख की करनी 
) वेड़ी थारे लागी पांय। 
पंच ठगो के वस पड़यो रे 


कव॒ घर पहुंचे जाय॥शा 


श्द राम भी वरियाव महाराज फ्री झपुभव है 
| 


घोरासी वासो वस्यों रे * 
अपना कर कर मान 
निश्चय निश्यय होय गोरे ल्‍ 

पद पहुंचे निर्वान ॥/ 
राम विना वो झौर नहीं हे। 

जहँ भागे तहं कात्त। 

जन “दरिया? मन उत्नट मगत रस 

अपना राम सम्मात्न ॥५# 


पद [११॥ 


राग सोरठ 
है कोई संत राम अनुरागी। 
जाकी सुरत साइव से लागी॥टक है 


अरस परश पिमफे र॑म राती 
होय रहीं पति अवा ॥१॥ 


दरियाव भहाराज़ की अनुपव गिए राम १८१ 


रा 25 






पा ृि (  रऑरऑररउक्‍उक्‍उउक्‍रक्‍छखसेससनहतोअह््-््ा्++5 सन हऋभ. ऑल ४ + *५ 


नियां भाव कछु नहीं -सम्के 
ल्‍्यों समुंद समानी सलिता॥२॥ 


गन जाय कर समुंद समानी , 
जह देख जहं पानी। 
कल कीर का जाल न पहुंचे , 
॥ निर्भय ठौर लुभानी ॥३॥ 
बांवन चंदन भौंरा पहुंचा , 
श जहँ बैठे तहं गंदा। 
उड़ना छोड के थिर हो बैठा, 
ेृ निश दिन करत अनंदा ॥४॥ 
जन दरिया इक राम भजन कर , 
ह भरम बासना खोई+ 
ग़रस परत भया लोहू कंचन 
बहुर न लोहा होई (॥५॥। 


श्र राम श्री दरियाव महा राज दी संस +++ ० रिषाप महाभज ही अडुमब £ि 


पद [१४॥] 
साथो राम अनृपम यानी। 
शरा मिला तो वह पद पाया 
मिट गई सेचा तानी ॥टेक। 


मूल चांपहद आसन वैठा 
ध्यान घनी से ज्ञागा। 

उत्रटा नाद क्‍्यत्ञ के भा 

गमना माई समाया ॥१॥ 
गुरु के शब्द म्री कूंची 

अन॑त फोटरी सोली। 
प्र खोक पर फ्न्नश विरामे हि 
रे ररंकार घुन योनी ॥२॥ 
भईं पसत भ्रमाप अ्रगम मुख सागर , 


देख झुरत ७ 
स्‍्तु धनी पर बरतम झोदा 
उलट अपुठी आई॥१॥ 


श्री दरियाव महागज की अलुभत्र गिरा राम श्परे 





' सुरत शब्द मिलन परचा हुओ , 


मु मेरु मध्य का पाया। 
ता में पेस गगन में आया , 


वह जाय अलख लखाया ॥४॥ 
जहँ पग विन पातर , कर विन वाजा 


विन मुख गावे नारी। 
विन वादल जहं मेंहवरस है, 


ढुमक ढुमक सुख क्यारी ॥५७॥ 
” 'ज्वन द्रियोवः प्रेम गुण गाय, 


वह मेरा अरट चलाया । 
मेरु डंड होगे नाल चली है, 


गगन वाग जहँ पाया ॥६॥ 


पद [१५] 
$-, न्साथो ऐसी खेती करई , 


के 


| जासे काल अकाल न मरई॥टेक ७ 


श्प्छ राम भो दरियाब महागज की सन +नन++ ८ यार महागज दी भठ॒ ए। रब 
>>... रि याज सह 55242 02202 


/ रसना का हल पैज्त मन पन्‍ना , । 
बिरद भोम तह बाई 
राम नाम का वीना योया हे 
मेरे सतगुरु कन्ता सिखाई॥!। 
उम्रा भीम भया कुछ मोटा, 
हिरदा में रइदाया। 
किया निनाण भरम सद ख्रोया , 
जईं प्रेम नीर वरसाया ॥२॥ 
चाभी भाहिं भया बंध वीरप, 
पोटा सा द्रसाना॥ 
अधघ मं॑यत्न में सिरा निकासा, 
गगन नाद ग्रमाना॥""० 
मेरु ४ंढ होय डांडी निम्सी , 


पा ऊपर प्रकाशा 
बीन थरुवापा बिरह मोम में, 


फ्रज्॒लागा झाबाशा ॥४, 


2 


; 


श्री दग्याव महाराज की अनुमव गिरा गम श्य५ 


ई 





प्रथम जहां शंख धुन उपज्ी , 
मन की अति रति जागी। 
गाज गगन सुधा रस बरसे, 
नोवत वाजन लगी ॥५॥ 
ज्िकुटी चढ़ा अनंत सुख पाया , 
मन की ऊनत भागी। 
ऊंचे ज्ञान ध्यान सत वरते , 


जहां सुपमन चूने लोगी ॥६॥ 
चढ़ आकाश सकल जग देखा , 


जुगती थो सो जानी। 
सम्पत मिलती विपत सब भागी , 


त्रह्म जीत दरसानी॥७॥ 
जम गया दूध ब्रह्म कन निपजा , 


सुरतव अवेरन हारी। 
“रास तब बर तन ज्ञागा, 


आनंद उपना भारी ॥दा। 


द 


शहर राम भी दरियाज मइराड व्से अलुतव गिए 
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४. 335 ६७ 3०००० 


निप्ञा नाज भषन मर राखा , 
वा मघ सुरत समाई। 

जन दरिया? निर्मय पद परशा , 
तह फाल ते पहुंचे आई ॥६0 


पद [१६] 


बावल कैसे जिसरा जाई। 
जदी में पति संग रज्न खेर्दूगी , 
आ्रपा घरम समाई ॥टेक॥ 





स॒तगुरु मेरे किरपा कानों, उत्तम वर परनाई। 

अब मेरे साई को शस्म पड़ेगी, 
ज्ेगा चरण लगाई॥१॥ 

हू शानराय में बाली भोज्ी , 
थां निमत में मेल्ी। 

से बताएं में वोज् म जातूं , 
मेद मे सम सदेती॥ुर॥ 


श्री दरियाव महाराज की अनु तब भिरा शस १८७ 
थे ब्रह्म भाव से आतम कन्या , 


समक न जानूं वानी। 
“दरिया? कहे पति पूरा पाया , 


यह नश्चय करि जानी ॥३॥ 


पृद्‌ [१७] 
साथो मेरे सतगुरु भेद बताया, 

तासे राम निकट ही आया।॥ टेक॥ 
मथुरा कृष्ण अवतार लिया है, 


धुरे निसाना धाई। 
बरह्मादिक शिव और सनकादिक , 


सव॒ मिल करत वधाई॥१५॥ 
गगन मंडल में रास रचा है, 


सहस गोपि इक कंथा। 
*. शब्द अनाहदराग छुती सी , 


वाजा बने अनता ॥२॥ 


श्ष्फ राम भी दरिय्राव महार/ख "_-7+7-०-२०-+. न महाराज दी सदुतव गत अलुभव गिरा 


अकाश दिशा हक हस्ती उल्टा 
राई मान वर बामा। 
ता में होय गगन में आया, 
धुने निरंतर बाना॥३॥ 
सर्प एक बालक उनि द्वार, 
विष तम अमत परीरै। 
टैपश धरण में नोटे दीन होय 
भमर जुगन जुग मीमे ॥४॥ 
जेह इड़ा पिंसला राम उसारें 
चैदन सूर थकाना। 
गहती नदिया गिर झ्षेय | 
पैलेजुग किया पयाना ॥५॥ 
रापा हरि संत भामा सुदर , 
मिली कृष्ण मल ज्ञागी । 
भरस परस होय सेल्लनन लागी , 
लय जाय दुपरिया भागी ॥हु॥ 


| 


थ्रो दरियाव महा राज़ को अनु पर गित रास 


तालाब हा श् रे 





आई प्रतीत और भया भरोसा 
भीतर आतम जाग्री। 


दरिया इकरंग राम नाम भज , 


सहज भया वेरागी ॥ण॥। 


पृद्‌ [१८] 
साथो एक अचेभा दीठा। 
कडुवा नीम कहे सत्र कोई , 
पीवे| जाको मीठा ॥ टेक॥ 
चूंद केमाहीं समुंद समाना, राई में परवत डोले॥ 
चींटी केमाही हस्ती वेठा, घट में अघटा ओले॥ १॥ 


कूंडा माही सूर समाना , चंद्र उल्नट गया राहू। 
राहु उँलेट कर तार समाना 


भोम में गभन समाऊ ॥२॥ 
पत्रिन के भीतर अगिन समानी 


राव रंक वस वोजलि। 


१६० गम भ्री इर्याव मद्ायास फ्री अनुनव गिय 


५ हम 





उत्नद कपाल तिन्न मार्दि समाना, 
नाज ठराग्न॒ वोगे ॥१॥ 
सवगुरु मिले वो भर्थ बताये , 
जीय; ग्रह्ष का मेत्रा। 
जन दिरियावः पद को परसे , 
सी है गुरु में पंत्ा॥2॥ 


पद्‌ [१६] 


अब मेरे सतगुरु करी सहाई। 
भरम मरम पहु भ्रमधि म॑याई , 
म# आपदि में थित पाई॥टेक॥ 


'हिरनी शाय सिंप घर रोकी, डदरप सिंपनी हारी। 
सोवा साद होय कर निर्भेय, 

बस्तु करे रखगारी ॥१॥ 
अशगर ठड़ा शित्तर को डाका , 

गरुड़ पक्तित दोय बैठा! 


श्री दरियाव महाराज की अनुभव गिरा गम १६१ 


परीज पे च्प्ल 





मोम उल्नट कर चढ़ी आकाशा , 
गगन भोम में बेठा ॥२॥ 
सिंह भया जाय स्थाल अधीना , 
मच्छा चहे आकाशा। 
कुरम जाय अगना से सोता , 
देखे खलक तमाशा ॥३॥ 
राजा रंक महत्व में पोढ़ा, रानी तहां सिधारी। 
जन “दरिया? वा पद्‌ को परसे , 


ता जन की वलिहारी 0४७ 
पद [२०] 

मुरली कौन वजावे हो, गगन मंडल के बीच॥टेका 

ज्रिकुटी सगम होय कर , गंग जमुन के घाट। 
या मुरली के शब्द से, सहज रचा बेराट ॥१॥ 

| गंग जमुन विच मुरली वामे, उत्तर दिश धुन होय। 

! उन मुरली की टेरहि सुनि सुनि 

हे रही ,गोपिका मोहि ॥२॥ 


श्श्र राम श्री दरियाण माया की असुमष गिरा 


जह्य अपर डाली इंसा बैठा , धूमत मुक्दा हीर। 
आनंद 'चकवा फेज करत दे, मानसरोरर तीर॥३१॥ 
शब्द घुम मईग याने , पारह मास पसेत। 
अनदृद प्याम अखेड झातुर, घरत सपद्दी संत॥४७॥ 
कान्द गोपी नृत्य करव , चरण वर्यु हि बिना। 
मम पिन दरियाग दलें, झार्नद रूप पना॥५॥ 


पद [श्शत 


॥ राग भैरों 0 


कहां कहूँ मरे पिठ की बात , 
मोर कहूं सोह अंग सुदात॥टकू॥ 


जय में रही थी कन्या फारी , 
उतर मर क्रम हता सिर मारी ॥१॥ 
जप भरी ऐद से मनस्ता दोड़ी डर 
सत गुरु आन सगाई जोड़ी ॥२॥ 


शी दृरियाद संधाराज़ को अजु भव गिरा सस ._. रैइरे 
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| 


- तब मैं*पिड का मंगल गाया, . *'/ ६: 
'_.,. जब मेरा स्वामी व्याहन आया ॥३॥ 


हथ लेवा दे बेटी संगा 
् तब मोरहि लीनी बांये अगा ॥४॥ - 


जन “दरिया? कहे मिट गई दती 
हि - आपीो अरप पीव संग सूती ॥५४ 
>> «एक 


5, 
। 


पद्‌ [२२] 


ऐसे साधु करम दहे। 


अपना राम कबवहुँ नहिं विसरे 
जम ) वूरी भत्नरी संव सीस सहै॥ टेकह 


इस्ती चले भुसे बहु कूंकर , 
के » वा का औगुन ढर न गहे। 
बाकी कब हूं मन नहीं आने जम 
ज निराकार की ओट रहे ॥१क 








भन की प्राय गया घनवँंता 
निरघन मिल्क उन बूरा कहें। 


गाकी कब हूने ने मन में छत 
झपने पनी संग जाय रहं॥आरा॥ 


पति को पाय मई पतित्रवा 
पहु ब्यमियारिन ह_सि करें। 


शाके संग कष हू नहिं जाये 
पति से मिक्रकर सिवा भरे ॥३॥ 


इरिया राम मम मो सापू , 
मगत मभंख उपह्ास करे 

नाका दोप न ध्रंतर झानि, 
घढ़ नाम मदाम भर सागर हरै॥शा 


पद [२३] 
“राग बितावल” 


राम भरोसा राखिए , ऊनित नदिं का६। 
परत द्वारा पूरसी, कल्प मठ माई॥ टेक]! 


भरी दृरियाव सद्दाराज की अनुभव गिरा राम १६७ 





कोई कहे अमृत समुद्र मांहि , 
बड़वा अगिन क्‍यों सोखत वाहि ॥३॥ 
कोई कहे श्रमुत शशि में वास , 
घंटे बढ़े क्‍यों होइ है नाश ॥४॥ 
कोई कहे अमृत सुरगां मा्हिं, 
देव पियें क्‍यों खिर खिर जांहिं॥५॥ 
सब्र अ्रमुत बातों की वात , 
अमुत है संतन के साथ ॥६॥ 
दरिया? अमृत नाम अनंत , 
जा को पी-पी अमर भये सब संत एज 











पृद्‌ [२६] 


.. साथी श्ररट बहे घट माहीं। 
-' जो देखा ताही को दर्से, 


नी 


घ आदि अत कहु नाहीं ॥टेक॥ 


के 


डे 


तु ण्म जी दरियाब सेडाराज दी भमुमष गिय 
82222. 2020220222 22,000 20:70 222 3८: 





अरप ठरघ पट कंरस पिच , करतांर धिपाया। 
संतगुरु मित्न क्िरपा करी, कोई बिरत्रे पाया? 
तीन लोक 'चोवद भपन , फ्रेबल मर पुरा। 
दीमिरां से दवामिर सदा, दूरां से दुरा॥र॥। 
पाप पुर्य दोग झूपे दें, उन्हीं कीं मामा। 
सापन फै गरतन सदा , मरमे भरमाया॥शा 


झूम दरिया इक राम मम्र, मशमे की बारा। 
जिम यह भार उठाइया, उनके सिर भारा॥शा। 


पद [२५] 
राग गुह 


अमत नीझा कई सब कोई 
पीये ना अमर महीं होई॥१7 
कोई कई श्रमत बसे पताल 


पद झंत नित ग्रासे काल ॥२7 


प्री दरियाव सदाराज की अनुभव गिरा राम १६७ 
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कोई कहे अमृत समुद्र मांहि , 
बड़वा अगिन क्‍यों सोखत ताहि ॥३॥ 
कोई कहे अमृत शशि में वास , 
घंटे बढ़े क्‍यों होइ है नाश ॥४॥ 
कोई कहे अमृत सुरगां मार्हि 
देव पिंपे क्‍यों खिर खिर जांहिं॥५॥ 
सव अमृत वातों की वात 
अमृत है संतन के साथ ॥६॥ 
दरिया? अमृत नाम अनंत , 
जा को पी-पी अमर भये सब संत ॥जा 


पद [२६] 


साधो अरट पहै घट माहीं। 
४ जो देखा ताही को दरते 


आदि श्रेत कहु नाहीं॥टेझ॥ 


श्ध्प प्यम थी दरिया मद्दाराज की अमुभव गिरा 
204 3.4020,3: 2005: 











अरप ठरप बिच्र श्रमृत छूवा , 
सतत पीने काइ, दासा। 
उत्तषटी मात गगम को चाली, 
सहज भरै आकाश ॥१॥ 
लभिका] 'चंठत वैल चने नहि डोले, 
अलल निरंभन मात्ती। 
इब्दा गिता वर्शों द्शि पीजे , 
सदम दोत दरियातरी ॥२॥ 
मेंपे हुई तमी सन परचा, 
फन की रास वढ़्ाई। 
पुरत सुंदरी संग महीं छोड़ , 
टारी हरे मे भाई॥३॥ 
क्रमम अय कोई विरला जान॑, 
मिन खोला ठिन पाया। 
भन दरिया कोह पूरा जोगी, 
कासे माद समायावाए॥ 


ऐी हस्थाव महाराज हो अनुत्व गिरा गंगा १६६ 
5 कस 
पद [२७] 
साथी अलग निरज्नन सोई। 
गुरु परताप राम ग्स निर्मल , 


ओर न दृना कोई॥टका॥ 
पकल ज्ञान पर जान दयानिधि , 


सकल जोत पर जोती। 
लाके ध्यान सहन श्रथ नांश , 


सहज मिटे नम छोती ॥१॥ 
नाकी कथा के सखवन तेही, 


सरवन नाग्रत होई। 
ब्रह्मा विष्यु महेश अरू दुर्गा , 


पार न पांव कोईआरा। 
सुमिर सुमिर जन होई हैं राना , 


अंति कभीना से भीना। 
अनर अमर अक्षय अविनाशी , 


महावीन परवीना ॥३॥ 


३०० दम मी ररिवाद सहटायास की अतुभब गिय 








झनैद सेव साफे भाश पियासा, 
झगन ममन चिरमीरम। 


खन दरिया? दासन के दासा, 8 
मदद कपः रस पे तश्पत 


पद [२८] 


तैदी क्‍या गुरस्प क्‍या स्‍्थागी। 
सेदि देखें तेहि बाहर भीतर , ते 
घट पट माया ब्ाती ॥टैफ़ है 


भादी की मीत पत्रम का अथ्रप्रा, 
गुज प्रोगुद से धाया। 
पाष् ह॑ते आकार मिलाकर , 
सरसों मुंह पनाया॥र॥ 
परम मयोी पिठा भनसा मई भाई, 
हर घुख सुख दोगी भाई। 


श्री एरिबाव सहाराज की अनुभव गिरा राम २०१ 





आशा तुष्ण वहिंने मिलकर , 
! 'गुहकी सॉंन वनाई॥२॥ 
मोह भयो पुरुष कुबुध भई घरनी , 
पांचों लड़का नाया। 
प्रकृति अनंत कुटेबी मिलकर , 
कलहल बहुत उपाया ॥३॥ 
लड़कों के संग लड़की जाई, 
ता का नाम अधीरी। 
वन में वेठी घर घर डोलै , 


स्वारथ संग खपी री॥४॥ 
पाप पुन्न दोड पाड़ पड़ोसी , 


अनंत वासना नाती। 
राम द्वेप का वंधन लागा, 


गृह वना उतपाती ॥५॥ 
/ोई गुह मांड गुह में बैठा , 


वैरागी वन वासा। 


म््प राम भ्री दरियाष मद्ाराज की अमुभष गि 


तल >> 





अन दरिया इक राम भजन बिन, 
घट घट में घर बासा॥६ 


पद २६] 
रेखता 
सतमुझ से शम्द के रसना से रटन पर , 
रिरदे में आन कर श्यान सारे 


पट मंबत्त येघ कर नामि कंजल छेद कर , 
काम को जोप पाताल मारे॥१। 
भह्ं साई को सीस ले समके सिर पाव वे , 
मेरु मप होय आकाझम आगे। 
अगम है वाग जई निमम गुत् खिल रहा , 
दास “दरियाबः दीदार पागे॥२॥ं 


श्री दरियाव महाराज की अनुभव गिरा ण्स म्‌०३्‌ 


आम के अत पह अिटभ्शावर" हर हॉइ आधिल ॥०+ धटन्‍ट हा आल हे 


पृद्‌ [३०] 
॥ छह सही ॥ 


राम नाम नहिं हिरदे धरा, 
जैसा पशुवा तेसा नरा॥१0 
पशुवा नर उद्यम कर खावे 


पशुवा तो जंगल चर आंबे 0२७ 
पशुवा आवे पशुवा जाय , 


हि पशुवा चरे ओऔ पशुवा खाय 0३४७ 
राम नाम ध्याया नहीं भाई 


ः जनम गया पशुवा की नाई ॥४७ 
राम नाम से नाही प्रीत 


यह सब ही पशुवों की रीत ॥५७ 
जीवत सुंख दुख में दिन भरे 


मुवा पछे चोरासी पढ़े ॥६॥ 
,ज्विन दरिया जिन राम न ध्याया 





पशुवा -ही ब्यों जनम- गवांया॥७॥ - 


पड शाम भी धरिबाद महाराज पी ऋतुनद र 


पद [३१] 


साथो हरि पद कठिन बड़ानी। 
काजी पंडित मरम न जाने, 
फोह फोद बिरला आानी ॥ टेक 





अक्षद की लट्ष्मा झगद को गहना , 
झभरको मरना , पिम मोौतमरना 
अपर को परना, भलल को छख्तमा , 
मैन विन देखना, मिम पानी घट मरना 
अमिल्ष से मिलना , पान बिने घत्नना, 
बिन अगिन तन इरना 
बस्सु विन पामना , तीरभ बिन म्हवाबनां। 
पंच बिन जाबना , रूप न रेख यंद नहिं सिमत 
नहिं घात बरन कुल काना 
शलन दरिया गुरु मम में पाया 
नरमय पद निरवाना॥ 


3 


श् 


! 


दो दरियाब सहाराज की अनु मत गिरा श्स २०४ 
282 न ननन-- मनन तन तन गत पट 7 ट7 चर नल जे पु कह अन्‍य 


पद ३२२ 
दरिया द्रवारा, खुलगया अगर किवराडा॥टेका। 


चमकी वीज चली ब्यों धारा, 


ज्यो विनत्लीविच तारा ॥१0॥ 
ख़ुल गया चेद वन्द बदरी का, 


घोर मिटा अधियारा॥२ 
लो लगी जाय लगन के लारा, 


चांदनी चौक निहारा ॥१0 
सुरत सेल करे नभ ऊपर , 


बंक नाल पट फाड़ा ए।शा। 
चठू गई चांप चली ज्यों धारा , 


ज्यों मकड़ी मकतारा ॥शए् 
में मित्री जाय पायपिउ प्यारा, 


ज्यों सलिता जल धारा ॥६॥ 


रब्डू राम श्री व्रियाब महारः्ज डी आनुभव | 
देखा रूप अरूप भ्रलेखा मै 


वा का बार न पारा॥छ 
दिरिया? दिल्ल दरवेस मये तप के 


उतरे भौगत्न पारा॥८ 


॥ बलि ॥ 


श्री दरियाव महाराज की अचुधव गिरा 
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राम २०७ 


] 


गुरु महिमा 
नमो नमो हरि गुरु नमो, 


नमी नमो सव सन्‍्त। 
जन दरिया बन्दन करें, नमो नमो भगवन्त॥ 





नमो नमो निराकार निरंजन हो अविनाशी। 
तेज पुँंञ प्रकाश, घटो घट आप प्रकाशी। 
नमो ग्रेम अवतार धन्य मोहि दर्शन दीन्‍्हा। 
काग पत्नट कर हंस करि शरणागत लीन्‍न्हा। 
“जिल मिलन वर्षत नूर तेज तन होत अपारा। 
ज्ञान ध्यान गुणवन्त , ऐसा गुरु पीर हमारा॥ 
;ल्‍ भगवत ब्यो अवतार , कली भें सन्‍्त कहाया। 
2 अनन्त ही जीव उद्धार, नाम जपि नाम समाया। 
गुरु प्रेम पुरप सत सन्त, सत्त ही सन्त बताया। 
अकरम कर्म छडाया . नाम से मोहि लगाया। 


श्ब्८ राम भ्री दरियाव सद्दाराज की अंतुमष गिय 





दोह 


पूछ ब्रह्म कृपा निधि, दीन गग्घु दावार। 
सन दरिया? गन्‍्दन करे, भरण कमल विस भार॥ 
गुरु देवन का देव है, गुरु सम झोर न कोय। 
जन दरिया? फर भन्दना, 

अर कैनक्न चित पोय॥ 


चौपई 


नमी नमो गुद प्रम दयांत्ा, 
सरम मरण की मेटी म्गाक्ता। 
नमी शो संत गुरू जी स्पामी , 
दीन बन्धु तुम्द अम्दरपामी ॥१॥ 
नमो नमो गुरु देग ग्रुसाई 
बन्द्म करत दास सिर नाई। 
प्रेम पुरुष मभग मर पुरा 
वेश जिला मिल्ष मर्षत मूरा॥रा। 


श्री दरियाव सध्गज की अल्ु भत्र गिरा राम 


ल्‍्पँ 
। 
का 





प्रकक कलीमें ज्यों ओतारा , 
दीन दयाल गुरु देव हमारा। 
पकड़ वाह मोहि शरण लीन्‍्हा , 
काग पत्तनट गुरु हंसा कीन्दा ॥३॥ 
राम नाम निन्न तस्र पढ़ाया , 
पढ़तहि जीव परम सुख पाया। 
गुरु है सदा मुक्ति के दाता , 
शरण राख लिया दोनग जाता ॥४॥ 
औम पुरुष हपा प्रध्ू कीन्ही , 
राम भजन की शित्ता दीन्‍्ही। 
पूरा सदगुरु हमने पाया , ः 


हद ज्ञान ध्यान गुह्य भेद बताया। 
ल्‍्> ८ 
“ ज्ञीव शिव का मेला किन्हा , 


दे गरु ज्ञान शरण में लीन्हा॥ 


2 


२१० रास श्री दरियाद सहाराज की अतुरब गिरा! 


दोह्य 


सदूगुरु प्रेम एयाज्न की, मद्दिमा कही न लाय। 
दरिया देख्या दूबता, भर मल लिया विराय॥१॥ 
प्रेम पुरुष पूरा मित्ने , परण दिया बताय। 

अप दरिया गिभय मया, भव दर ज्ञागत नाप॥२॥ 


चोपाई 


सरगुरु मिल्‍्या सदस्य बुख भागे , 

राम नाम मुमिरन मो लागे। 

सद॒गुरु मिक्या कटी भम पेडी , 
राम भजन में सुरता जोड़ी ॥?४ 

गेड़पा जगत नाह्न फा फन्‍्दा, 
सदगुरु मुकको करलिया बदा। 

कहानी वे कंघन कर ल्ीदा , 
बिपय पिक्तार सकल तथ्न दीन्दा ॥२॥ 








श्री दरियाव महाराज की अमुभव गिरा गस २११ 


ले अप. #५ जज आ ते अत क्ल्+ लक 





गुरु विन कर्म कौन छुडावे , 
| गुरु बिन जीव महा दुख पावे। 
. गुरु बिन जीव भटक वहु मरिये , 
लख चौरासी फेरा फिरिये ॥३॥ 
दुख पावत बहु कष्ट अपारा , 
सदूगुरु मिले तो भव जल पारा। 
आन देव को फिर फिर ध्यावे , 
तावे जीव अधोगति जावे ॥४४ 


दोह्य - 


सदगुरु श्रेम दयाल जी , भरमत दिया छुड़ाय। 
दरिया नाम--निरजना , जाकी सेव लगाय॥ 


राम नाम निन्न मन्त्र दे, भेद क्यो समकझाय | 
प्रेम परुप परताप से _ “दरिया? बहा समाय ॥ 


रधर राम भी दरियाव सशराज की झलुभव गिरा 





चौपाई 


सदृगुरु मिकया सुषि सब आई, 
राम माम से करी समाई। 

सदगुरु मिल्या महद्दा सक्त पाया, 
तद ही उतमें सुरव समाया॥१॥ 

मुरत शब्द मिलन आनन्द हूबा, 
सो सुख हांड़ि जाय नहीं जूबा। 

अन्तर पड़दा सब ही सुलिया, 
मिन से विछडढयां , उन से मिलिया ॥२॥ 

सदूगुरु झ्राप क्यों सुत चेन्ना, 
अगम पम्म का पकड़ो गेल्ा। 

सदगुरु साथ पाने बाद , 

प्रक्ष देश का छुक्या कपाटू॥३॥ 

मसरम फरम का सुलया शैसा, 
ग्रक्ष देश गया मेरा इंसा। 


रे  --का-क७नन+-न+-न कान नननन- ना टन न पनननननन-+ वन करन मनन ननन- कमी वन ननीनतनान-3ल्‍>लन नमन + 5 


श्री दर्याव महाराज की अनुभव गिरा राख श्श्श 





ब्रक्ष देश का दशन करिया , 
गरम उमेग आनन्द में भरिया॥४॥ 
रंग रंग रोम भया ररंकारा, 
टंग. टंग कए्ठ शब्द शणकारा ॥ 
वोले गहर गेभीर दशारू , 
रोम रोम में भया मणकारू॥५॥ 
माश छः मुख सेती जपिया , 
कएठ कमल में रंग रग रुपिया।॥ 
नवमें मास हृदय प्रकाशा , 


राम राम जपि श्वास उशासा॥६॥ 
मास ग्यारे नाभि में आया , 


विष्णु देव का दर्शन पाया ॥ 
नाभि स्थान रहा त्रय माशा , 

लागी मोहि दरश की आशा ॥णज, 
अब तो ध्यान कूच कर चाल्यों, 
मेरु दण्ड बिच मारग डाल्यों ॥ 


श्ह्् यम भी व्रिषाष मदाराज् की अतु भव गिरे 





मेरु-दरण्झ का मारग पका, 
सदगुरु शब्द दिया जह डँका॥आदों 
जिकुटी झाट गद्य में आश, 
ब्रेयनंसी का स्नान कराया। 
अयवेसी में माया मम्पै 
पूरा ई तोहि देखत कर्पें॥८॥ 


दोहा 


जन दरिया श्िकुटी भंट्रे, मगझोी ठप पाम। 
पंडे अप्रृठा मठ से , भम्ृत नित पर्पाय॥ 


चीपाई 


गुरु प्रवाप मर्श मन मेरा , 

सदुगुरु इस्त शीश पर पुरा। 
उम्म उमंग कर श्र दीस्परसे, 

गुरु प्रवाप प्रक्च जब वरशी॥ 





ही जा. शक्‍तन 


भ्री दरियाव सहाराज़ की अनुउव गिरा राम २१५ 


बेर ते ल्‍बल 5 


- दोहन 


ममी मेरु से वाहुड़, त्रिकुटी तक ओंकार।. 
“दरिया? आगे ब्रह्म है, ररंकार निरधार॥ 


>> 6 
चीपाई 
शुत्तर शिखर पर हंसा जाई, 


आनन्द अगम अगोचर पाई। 
सहख्र॒पंख का कवल प्रकाशा , 


मिलमिल बनोतिरु श्रनन्त उजासा॥ 
रंग वरण वाको है नांही , 
क्ह्या सुग्या कछु जावे नांहीं। 
हरशण कियां आनन्द वण आबै , 
गुरु गस विना भेद नहीं पावै॥ 
ब्रह्म अनूपम सागर स्वामी , 


अनन्त रूप धन अनन्‍्तरभामी। 
कहा रूप जो करूं बखाना 


गावत वेद अनन्त पुराणा॥ 


38] राज जो दृरियाब मझारातर की अनुमव गिए 


दोझ् 


प्रह्न-योग परिष्रय मयां, सदूगुरु के परताप। 
हर्ष बहुत सुरवा सणों, भयों अनामी आप॥ 
प्रेम पुरुष मोटा मिथ्या , मोटी दियो बताये] 
अष द्रिया शरणा मद, छोटा कहत न जाय॥ 


चोपाई 
अगम बात अव कही सुनाई, 
इरिसन इईंसा भेद वता६ई। 
बाढ़ी षराम घरनि मिनु देखा, 
अपर सरोगर अमृत पसा॥ 
अमृत अनुभग निर्म एम प्रीया, 
गुरु प्रताप आमरद हम ज्ीया। 
मनबा ईसा करत किल्तोरा , 
सुख सागर मोती बहुतेरा॥ 





होे। दरियाव महाराज की ऋनचुपच गिरा श्स २१७ 


हट 
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सदूगुरु हम को सुखिया किया, 
नाम अमीरस हम को दीया। 
क्षेन पुज प्रकाश उसीका , 


'बुख भया दूर दिन काट खुशीका ॥ 
रभेनी 


सदगुरु राम -जपाया रे, अव आनन्द मेरे आया रे। 
अवतेन पुश्ञ मुख नूरारे, श्री सदगुरूसमंरथ प्रारे। 
सें राम अमी रस पियारे , 
मुझे प्रेमः प्रीति से दियारे॥ 
अब आनन्द भया अ्रपारा रे , 
मारा संतगुरु भव नलत्न तारारे ॥ 
आअद गिगन मण्डल घर छाया रे , 


- खनहंद नाद पभाया रे। 





जे 


5 2-६5 55 ०० 


भत्स पप्न मोहि दर्श्या रे, 
युद्ध कृपा सेति में परस्पा रे 
मिवेयी पर छाया रे, 
मंत्र गट़ संख बभाया र 
पहं सोति भिद्ना मित्र जाग्े रे, 
सहा गैबी पणटा भाजे रे 
बह भ्रपरपार अपारा रे, 
निराकार राम निरधांए रे। 
पिम बारल पन पोरा रे हा * 
दोज़े है पराप्रिक मोरा रे । 
भह्टां बिम मुख मारी गये रे , 
कर विनु तात्ष वजाये रे। 
गिरत करत बिनु घरणा रे, 


पल राम भी दृरियाक महाराज डी अ्मुमव रिए 


35 ->-.->० ००० >> 


भज्ल पुरुष के शरणा रे। 
वैश दर्शों दिश धोहेरे हु ५ 55 
कोई विर्ा हरि शन भोषे ३३ 


दरियात्र मद्गाराज की अंचुसमव गिरा राम २१६ 
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तन की ताप जब भागी रे, 


तब सुरत राम्र से ल्ागी रे। 
दूगुरु जी जहां में देख्या रे, 

निराकार राम जी पेख्पारे। 
(शन देख सुख पाया रे, 
आनन्द बहुत श्रघाया रे॥ 
दोहा 
रुदगुरु के परताप से, परस्या आतम देव। 
सेशय सब ही मिट गया 


हो गया अलख अमेव ॥१॥ 
परसपा सतगुरु प्रेम जी, रहा न अन्तर कोय। 
सुरता मिल गई राम में 


हु बहुरिन दूनी होय॥र॥ 
राम नाम सदंगुरु दिया 


“ किया -विकर्म विनाश 


२३० राम श्री ईर्रिपांव सइाराज की भप्तुमब गिर 





दरिया अऋद आनस्द भया, 
झ्ागी नाम सुप्यास। 


तंक्‍तू १७ साज्ष में गर्ष ६० में जास। 
राम सानर की तीर, मद्विमा करी पसाण। 


॥  इठि ॥ 


ज्रथ श्री प्रणदास जी महाराज की 
संज्षित्त वाणी 


नमो नमो गुरु देव जी, नमी राम महाराज । 
नमो नमो सत्र सन्त को, 


जन पुरण के सिरताज ॥ १॥ 


चौपाई 


शाम शब्द , सुमिरण आया। 
लागी सुरत , श्ररु जीव जगाया ॥ 
निर मल नेन , अगम का खोल्या। 
राम राम, रसना से वोल्या॥?१॥ 
राम रसायन पीया प्याला, : 


ऐसे अवृधू होय मते वालों। 
हुँदेय॑ हिल मित्र जलन छ्यू मीना, 


निरगुण शब्द निरंदर चीन्‍हा॥२॥ 





ड्र्र णप्त न्नौ पूरस्णासजी फ्शा नव की झतु भब गिर 
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दईदय बीम निरंभन राया , 
पासू उज़्ट नाम बल झाषा। 
भरें बंगले पिच्र निरमक्न गाशी , 
इरिमन जुमव प्रह्म की भानी॥ह॥ 


दोहा 


झ्ीरपट पाटरू बट़े झ्ोषट , विकेट पैभ भैराहू। 
बसि पत्नी प्रेम की भारा, सुज्ञी मेरकी पाह्ट॥२॥ 


प्र इद तक्ष मार पाया, 
उन्नट अक्ष भाकाशां झाया। 
अगम भोगमै मगर जगाया, 
मां से उपना तद्टां ही समाया। 
भ्रस॑रुप कल्मा ले ऊगा झूरा, 
बने असंइ भ्रनादद तूरा॥४॥ 
खिल मित्र नोत प्रक्ष अकाशा , 
मनन्‍्द यिमा भईी भए् उमासा 


डासजी “महाराज की अनुसब गिरा 
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[रंग ताल , गूपढू वाजै, 


निज् मन निजपुर जाय विराने॥५॥ 
इला पिंगला तारी ले, 


सुपमन सुख से प्याला पावे। 
पिया पियाज्ञा सन मतवाला 

पकड़या पेड़ छोड़िया डाला ॥६॥ 
विन रसना वहु गावे नारी, 


पग विन पातर नाचे प्योरी। 
गावे नारी राम रिमवै, 


रोग रंग वैराग वनावे ॥७॥ 
गिगन मंडल विच गंग खलस्के। 
पिन बादल जहां वीनम भलकके॥ 
बिन बादल , वादल वहां बरपे॥ 
विन नियना निर्मल पद दरशों॥८ा। 
- नोत अखंड वनै जहां तूरा। 
सार समाय भिड़े रण शूरा। 


राम ग्र्‌३ 


है 





शक 


र९ए४... शा मी पृणदासजी भद्दाराव की भठुतद [गे 
.. सी भद्वाराब की भहुम6 । 


मुपरी पीणय परे , घट माँई। 

सा घट बीच विराम सांई॥६&॥ 
पाक्ष पिना सर ही रस मरना। 
आातम रदे परमा सम शरणा॥ 
सस्यर बीच पंछी दोय मेला। 
एक गुरू एफ कह्िये पेला ॥१०॥ 
चेज्ञा मैबर मित्ता कूर जाने। 
रहता गुरु भकेल्ा पागे॥ 

गुरू गम 'भगम बरमेरा । 
आामाममन् मिटया ' बद्ो 'फेरा ॥११॥ 
पेसी सार सकत्त जुम माँद। 
सतगुर बिमा छहै कोइ नांदी॥ 
शब यह जब सतमुरू सेम आावे। 
मोध्ष दुबारा सदभ ही पाये ॥१र॥। 


छत्द्-पाृद 
| ऐसा ब्रह्म विलाश, आतम अवास। 
अवगत निवास कथते पूरण दास |! 


॥ इठि ! 


१२६ राम मी फिशलदा सजी मद्दागज पी घ्यनु जि? 





पथ रामसतगुरुदेवजी की धरती 
चौपाई 


फर मन प्मारती देप मिसंनन, 

आरागमन सकल दु ख़ भगम । 
प्रथम सेप रूतगुरुमी प्रीमै, 

ठन मन भरप चरण थित दीगे ॥ 
राम राम रसना छिप क्ागी, 

इदय श्यीति प्रक्ष की जागी। 
माम फैंसज्ञ विष नाद यनाया, 

म्रण्या सादर गगन गरनाया । 
शदर अनादद (पर) गम चारा, 

घट्म भीकुटी प्राय एमोरा॥ 
आदि-प्रनादि राम यर गेरा, 

छृप्प दास घरणा का थेरा। 


॥ इसे # 





थी विशनदासभजी सहाराज की अलुपव गिरा. राम हेचेछ 
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श 


अथ श्री किशनदासजी मझराज कृत गुरु महिमा 
विनय 

नमी राम [नर्वाण ब्रह्म, उत गुरु सबही सन्त । 

जन विसुनदास दर जोड के, वन्दन वहत करन्द ॥ 

सतगुरु जन दरियाव सहिं मन सान्‍्या मेरे 


शूर-बीर सत वेश कहो कुण प्रूठा फेरे । 
मिटा भर्म अन्धेर, किया गुरु ज्ञान उजाला, * 


अपणा अमल भरप्रर, सदा सक्ञ शिष्य मत्तवाला। 
राम नाम नित प्रीति शिश्यगण सुमिरे सारा। 


नैन-वैण हरि हेत, सदा साहब का प्यारा। 
खबरदार हुशियार पार पुरुषोत्तम पागी, : 
द्रिया? मेरुः उलड्ठ सुरति ब्रह्म चरणा लागी । 
॥ दोह्य ॥ 
है निराकार आकार विच, जहां दरिया का वाश। 
अंग अग्रोचर गम क्रिया, देख्या किसने दास ॥ 





रए८ राम ही डिशनदासमी सशराज की भतुभष यिरा. 
कद 5० पीर 








चीपई. -, 
दिष्य ! मनको मारेल मेव्हि गुर भरणा झागे। 
प्रेम प्रीति भिश्वास भाह मुझ घरणा क्ागे 
इमामग्त गुझदेम, झनस्त कल्ल दर्शन पाया। 
मरम-ऊर्म झप पाप, मिंटे गुरू दशन पाया 
जप पीरथ परत दान पुण्य फल धुझृत किया। 
सकल्त-धर्म की याद परम गुर दीया 
होम य्ष भाषार, शीक्ष समता भुरु सेवा। 
बाखी कया जियार दीग बधु गुरु पेबा 
धांसय योग गुरुषेग, अर्थ अनुमश सुखरासी, 
मक्ति-मुक्ति मद्ममोश्त, भ्रमर झ्द्धय भ्रनिनाशी 
सकस मयड का लीग तिरे गुरु दर्शन परस्यां, 
वारणा विरण दठदार पार गुरु दर्शन दरस्पाँ। 
सठगुरु शरखे झ्राप, आन दिश साय झमांमी ) 
डोन बूझाये राह, ज्ञाय कमों की खानी 


प्री किशनदासजी मद्दाराज की अनुभव गिरा. रास रेर६ 


वि की 








सतगुरु आज्ञा मँंग शिष्य मुख अमृत पीवे। 
जन्‍्म-मरण मिट जाय, ज्योति मित्र अक्षय जीवे। 


॥ दोहा ॥ 


भाग भल्षा शिष्य गुरु मिल्रा, दिल में रखे न दून । 
“किसनदास! तन-मन अरप, गुरु समर्थ पद पूजे 


चौपाई 


एर बार सतगुरु सममावै, 
ऐसी जन्‍म बोहुरि नहीं आये । 
एम--राम भजले शिष्य भाई, - 
द मुक्ति होण की जुगति बताई । 
लन्‍्मण---मरण मिंटेगा तेरा, ; 
सत का शब्द मान शिष्य मेरा । 
यूं सुत शब्द मान शिष्य लीजै, - 
सतगुरु शब्द कहे सो कीजै | ' 


२५०. रास भरीरिरन्द्रासडी सदाय बी अउु७व गिग 


5 ८“ २ -०-० ०-५. -- > ५० -५०००२०००८ “““८“ 





गुरु पिन नाय हाथ नहीं श्राप 

गुरु ऐिने पार कोन एुचोने । 
गुर बिन रई--परक्े सप मूठा, 

गुरुषिन साहय रहे प्रपूटा ॥ 
गुरु पिन सप्त धीरथ फिर झावे । 

गुर पिम मुक्ति मृक्ष मी पे) 
गुरु दिन पाश्य मास निव पंखें। 

गुरु पिन सेया छगे मे केखे ॥ 
गुर बिन मन भुख जश्न पिषारे। 

गुरु विन गरम पहुत परचहारे ॥ 
गुरुषिन कुछझ पर मेहर बाय । 

गुरु विन ठोर ठीक नहीं परे ह॥ 
गुर बिच फ्रगम निगम मृख गोले । 

गुरु बिन दगसु द्वार दुण छोसे ॥ 
गुर विन सूज्ा असम गमाने। 


वी फ्िशसगंसजी मटाराज वी अछुपव गिएय. राग. ६११ 


ले 





गुरु बिन मिनम तत हाथ न आये ॥ 
गुरु विन हद में कोन हलावे । 


शुरु बिन बेहद कोन वतावै ॥ 
गुरु बिन योग--पुक्ति नहींपावे। 
हीं ३५. 
झुरू बिन मोक्षसुक्ति नहीं आबे॥ 
गुरु विन अन्धा बहुत अलूजे । 
गुरु विनतत साहब नहीं सजे ॥ 
गुरु बिन सेक पहर फिर फ़ूब्या। 


शुरू विच आपो आपण श्रूत्या ॥ 
गुरु बिन योग नहीं वैरागी । 


गुरु दिन त्याथी भी अनत्यागी । 
गुरू बिन अनरी--वनतरी करिह। 


गुरु व्रिन भवसागर में फिरि हैं ॥ 
' शुरु विन कौन अ्रप्टाड़ कमवे। 


गुरु दिन कौन प्रसिद्ध कहावै ॥ 
गुरु दिन साध अगाथ न होई। 


ए३९. गम श्री किशामता सभी महाराज ढी अमुभत् गिए 


गुरु बिन भ्ख लेख नहीं फ्रोई॥ 
गुरू बिन राम नाम कुश ज्ञागै, 

गुरु पिन मन सूता कुछ मागे॥ 
गुरु पिन भहुत चले गये वीरा। 

सम की मार पढ़े रददे धीरा ॥ 
भव सामर से पार उतारे । 

महा प्र्॒रप स्‌ भवश्य ठपारे भर 
तारण तिरस उद्घधारण आया। 

माग बड़ा पूरा गुर पाया ॥ 
शिष्प कर भोड़ क्षग्या गुरु घरणा । 

कृपमा, दया सया कर करसा । 
इया करी गुरु दर्शन दीया । 

पुमर चरण शरण हम मीया। 
में मति हीन मार्ग मी भाण्या । 


पार प्रक्ष॒ गुरु मर्दी पहिचान्या॥ 
में मून्ा तुम भेद पवाया | 





श्री फ्शिनगलजीमदाराज़ की असुसव गिय. सस रहेहे 
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तुम साहब सें शरणे आया 0 
से कमी, कुप्टी अहड्वारी । 
पतित उद्धारण पर उपकारी ॥ 
तुम गुररेव अलख अदिनाशी । 
तुंग विन कौन काटे यम्र फाँसी ॥ 
- तुम गुरुदेव निरंगमन निरभय | 


प्र 


र शिप्य का शत्रु किया गुरु सव व्यय ॥ 
तुम गुरु देव चाथ निर कारी । गा 
शिप्य भव ड्रवव लिया अवारी १ हु 
तुम गुरु देव महा सुख दीना। 
हक काग पलट हेसा कर लीना 9 
«राम नाम मोत्तात् चुगाया | 


चयश पलट शिप्य इस कहाया ६ 


२१४७... राम भी किशनदासजीमहाराज की अतमद गिर! 





मार पार गुरु गस श्रगम, भस्मत अकल् अनस्तें । 
किशनदास गुरू सम झतम, गुरु जैसा भमरन्‍्त ॥ 
अलख लेख में गुरु नहीं, य्रुरु है भगम भपार॥ा 
किशनदास फरदन फरे, ममो सिरखन हार ॥ 


चौपाई 
गुद गिस अला फोन ठषारि, 
गुरु बिन भयसागर कुणतरि । 
मुरु गिल भी कहो क्यों जीने, 
गुरु विन सत अमृत कुछ पीर # 
दोष 


गुरू: विने भन्‍्था ये झझल, गुरु विन मुद्ठ अमान ३ * 
किशनदास्त मृढ मम बिना सत्र नर पह्मू समान ॥ 


मी किशनदासजो मदाराज़ की अनुभव गिर रास... २३५ 


3 अबतक 2 अल ली अल ममक कल... 
चोपाई 
गुरु प्रिन भटकत बहु दिन पीता, 
गुरू विन स्वॉग रहा सब रीता ॥ 
गुरु विन शुद्ध--बुद्धि हाथ न आवै, 
गुरु बिन भुगत--भुगत मर नाबे॥ 
गुरु बिन माया बहुत नचाया, 
गुरु बिन जोगी जगत हेसाया ॥ 
* गुरू विन पट दर्शन ठग बाजी, 
गुरू विन मक्‍्कर परिडत्‌ काजी ॥ 
गुरु विन मोर कहांवे नोसी, 
गुरु बिन अन्त काल फिर रोसी ॥ 
शुरू घिन करे कीत्तेन रासा 
5 गुरू विन घर-घर फिरे ढदासा ॥ 
3 गुरु विन कालर ताल घजाते 


गुरू बिन साया चहुत मनाने |) 


२३४७. राम भी किशनवासजीसहाराज की अजुमद गिर। 








5 जा 


बार पार गुरु गस अ्मम, अपगत अकत्ल प्तस्दें । 
किशनवास गृह मम अग्म, सुरु जैसा मगर थी 
अलख लेख में शुरु नहीं, गुरु है भ्गम अपार ॥ 
फिशनदास बन्‍्दस फेरे, नमो लिरअन शर ॥ 


चोपाई 
गुर विस चेल्ला फोब टतगारै, 
मुझ बिन मंफ्सागर कुणंतारै 
गुरु बिन भीम फह्ो क्‍यों जीरे, 
गुरू विम छत अमछ कुछ पीम। 


दोह् 


गुर बिने झन्धा में भ्रकल, गुर विन मूठ झम्ान। 
किशनदास्त मुझ मम पिना स्व नर पश्ु समाम ॥ 


श्री किशनद्ारती ऋतराण फी असुमव गिय.. रास... २३४ 


७४७७७ #7 ७74 ७७४७३७४४७४७४ ( 
चोपाई 
गुरू विन भटकत बहु दिन वीता, 
न्‍ गुरू विन स्वॉग रहा सब रीता ॥ 
गुरु विन शुद्ध--बुद्धि हाथ न श्रावे, । 
गुरु बिन भुगत---भुगत मर नावे॥ 
शुरु विन साथा बहुत नचाया, 
गुरु विन जोगी जगत दँसाया॥ 
५ गुरु विन पटू दर्शन ठग बाजी, 
गुरू विन मककर परिडत्‌ कानी ॥ 
गुरु विन जोर कहाबे नोसी, 
गुरु बिन अन्त काल फिर रोसी ॥ 
गुरू बिन करे कीत्तेन रासा, 
है गुरू विन घर-घर फिरे उदासा ॥ 
,$ गुरू विन कालर ताल घजावे, 


गुरू बिन माया चहुत मनावै ॥ 





छल रतन. जे 


शे११. राम भी फिरनदासब मशयज की झपुमद्र गिए 
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गुरु प्रिन बृत्ष मारग में गूढा, 

गुरु विन राम न भाने रुठ्ठा ॥ 
गुद विन श्रान--रेव सप्र छूटे, 

गुरु पिन मीय रखो सपा छूटे ॥ 
गुरु बिन परम पम्थ नहीं परे, 

गुरु बिन संगत श्रगव सप्र मात्र ॥ 
गुर पिन कोम सरोदा साम, 

गुरु विन गगन नार क्रिम मात । 
गुद बिन घव सूर पर हेरे, 

गुरु दिम पैच परन पुण ऐरे । 
गुद् बिन निम्र निरबादा म पार, 

गुरु पिन भषधि एल्लि गमामे ॥ 
गुरु पिन युण मव पार लंघाई, 

फर छपा कर्पार वतारे ॥ 
शम्द दीन एत्गुरु मरी ब्रीमै, 

पारस छोड पर हों क्षीबेए 
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सतगुरु ऐसा कीजे साथू, 

पाँचूं- पेल परम दत्व लाघू ॥ 
सतगुरू ऐसा कीजे भाई, 

परम ज्याति से ब्योति मिलायी ॥ 
लैेसा शुरू तेसा शिष्प होई, 


खर से खर बन्‍्ध्या सब कोई।॥ 
ब्यो दीपक बिन मन्दिर अधारा, 


ये सतगुरु बिन साहब न्यारा॥ 
“किशनदासः गुरु अथम उद्धारे, 


आप 6तिरे ओरो को वारे ॥ 
ऐसा है गुरु देव हमारा 


“किशनदास! सतगुरु का चेरा 0 
निराकार निभय नारायण, 


“किशतदासः पहुँचा--पारायण 0 


2२०. राम प्री छिशनटामओं महयत की अमुरव गिरा 
श्भ्््ध्य्य््््य्य्््थ्श्््य्य्य्य्श्य्ध्ध्य्््य्य़्््ल््न्य््चपधप्ड 


पद (राग विदृगदय ) 
टेर--प्ताघो घर ही में पर पाया । 

पर ही पीच मिक्या भ्रमिनाशी, 

मित्र फर मरण मिटाया ॥ टेर ॥ 
घर में सतग्रुरू पर में भेजा, 

पर में सुमिस्य प्यादी । 
पर में गए प्नाहद गरने, 

पर में है एस्र हानी ॥ १॥ 
घर गे देश पर में देरा, 

पर में सेपॉ--मूगा | 
घर में राग प्रमर भर मेरा, 

झोर मे काई वूगा ॥ ९? क 
पर में कथा मामण्त घर गें, 

घर में प्रथ पिपारा । 
पर में मछि मुक्ति पुनि एर में, 3 


[ 


| किशनदासजी सहाराज फी अछुमव गियर. रास. रे४१ 
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2 ऐसा गृह हमारा ॥ ३॥ 
घर में हवन यज्ञ भी घर में, 

घर सें है ब्रत--वासी ॥ 
पड़ुसट तीरथ सो भी घर में 

धर में मथुरा काशी ॥ ४ ४ 
ब्रह्म विष्णु महेश्वर घर में, 

निरगुण माया तेरी 
जन किशनदास घर हीं का घर में, 

महू महागत मेरी ॥ ४ ४ 


पंद्‌ [२] 
सन्‍्तो कीमत कही न जाई । 


वे कीमत चैरागी रामो 


नह जिसमें सुरत॑ मित्र ॥ टेर ॥ 
ने हम नीच झँच भी नांही 





पक 
+ 


हर शाम. भी सिशिसदासजी मदाराज की भयुतप हैं 
च्म््ल्ल्स्न्स्च्च््स्ख्््स्स्म््स्स्स्ल 

मा मीठा मा मारा - 
मा इस भोम भोग भी नादी, 

मा परघट ना घाना | है 
मा एम परण ग्रगन भी गॉर्री, 

माय मठ पसारा | 
माही पाँच तत्व गुस सीनू, 

निर्गुय गुण से स्‍्पारा के २ 
शा एम हृष्टि--मुष्टि मी मांदी, 

गए है गे झूप मे रेसा 
शाप प ताप पाप पूण्य मी, 

अशा म गास पल्ेखा ॥ १ 
ना हम शस्म मरख भी मांहीं, 

पा झागा ना भांसा । 
“किशनदास?ःः अभविशत श्रविमाशी, बे 


पाया ठीक, . ॥8 ४ 


थी फक्रिललतासजी मशाराज फी अतुमव मिस दाम ४४३६ 


पद (३) 
'साथो हम किए मोशर श्राया । 


अ्मरापुर स्थान हमारा परत लेख पठाया ॥टेर॥ 
महा मल्लीन मलैच्छ मुल्क में, 





जन्म हीन-वर जाया ; 
आदि--अनारि अमर वर मेरा, 


राम--वाम तत्व पाया ॥ १७ 
' प्रू्ञा-मेक-जगत सब भृत्रा, 


सूला रहूरू राया । 
हिन्दू--तुक--उभय दल भूला, 


अमर अह्डू विशराया ॥ २॥ 
परिडत---नगत--वेद नित वँचे, 


8 मन माया--अश्रलुकाया । 
. «न पद छोड़ सिफृत से लागा, 


स्वप्ते -का सुख चाया ॥ ३ ॥ 


रेएट९ रास भी फिशनदासजी महाराज की अमुभर्ष 
225 0202 5 


ध्स्नस्न्न्स्स्म्स्म्स्स्समयचपसफ्सल््् 


मा माटठा ना नासा 
मा इम सोस मोम भी मांदी, 

मा परपट ना दाना ॥ 
भा इस परण ग्मन मी मांदी, 

माही मदड. पसारा 
माद्दी पांच तत्व गुज तीनू, 

निर्मुण गुण से न्याय ॥ २ 
था इम हृष्टि---मुष्टि भी नांदी, 

बपु हे मे रूप म रेखा 
झाप व ताप पोप पृर्य माटी, 

अश्ा मे वास अच्नेखा ॥ : 
भा एम भमम मरण मी माही, 

भा आना ना मांसा 
*किशतरासर भ्रगियत अिमाशी, ह 

पाया ठीढ ठिकाया हे ४? 





मी किशलदासजी मसद्दाराज की अनुभव गिरा. राम रछश 


व आल 








नि कल आम थक कल कक 








ना 


ढेश़ को ढेढ़ बखाणे ॥३॥ 
पर॒ दारा रत ढेढ़, रे 

ढेढ़ परणी को त्यांगे 0 
ढेढ सोवे. दिन--रात, 
न्‍ ढेह़ जारी नहां नागे॥ ४॥ 
गुरु द्रोही सो ढेढ, 

ढेह मत अपणा थापे । 
स्वेग. सराबवे. हेढ़, 

ढेढ बन्दगी उथापे ॥ ४ ॥ 
हरि विमुख सो देढ है, 

कहा रहू कहा राव ५६ 
राम भजन विन “किशनदास?, 

सव ही दहेढ़ खभाव ॥ ६ ॥ 


उत्तम:- 
उतम शील सन्‍्तोप, ठत्तम सत सुमिरण साथा। 


शृए्ए० राम। भरी किशानदास सह्दायस की झजुभव गिल 
०:35 








राग हैप अमिमान ईर्ष्या, ह 
झापा आप बस्पाया ॥ ४ 

किशनदास गुरुदेव द्याकर, 
मिम पर मोर्दि पताया औ£ 


कवित--- 

इरि. म्मुिख सो देढ, 
- देठढ़ू सो करणी भूका । 

क्रमख भेजे सो डेढ़, 


ढेढ़ कुर्कर्मा ढूका ॥ १ । 
स्पाये म हथे देढ़, 

देढ़ मरमाद मिटाने । 
बयां. धर्म पथ 4 हि 

ढ़ भक्ति मभावे ॥२। 
रण मानश पर 

हेढ़ गुग्य अम्गु् मामै ॥« 
डेढ़ करी मा टेक 


नी किशनदासजी भद्दाराज की अलुभव गियर. रास २४४ 


ढेढ़ को ढ़ेढ़ बखांणिे ॥३॥ 
पर॒ दारा रत हेढ़, 
ढेढ़ परणी को त्यागै ॥ 
ढेढ़ सोवे.. दिन--राव, 
ढेढ़ बारी नहां बागै॥ ४॥ 
गुरु द्रोही सो ढेढ़, 
ढेदह मत अपणा थापे । 
 स्वींग. सराबे हेढ़, 
देह बन्दगी उथापे ॥ ५॥ 
हरि विमुख सो देढ है, 
कहा रहू कहा राव .॥ 
राम भजन विन “किशनदासः, 


सब ही देढ़ स्वभाव ॥ दे ॥ 
उत्तम;- ; 
उतम शील सनन्‍्तोष, उत्तम सत सुमिरण साचा। 











एए। राम मी कफिशतरासजी सहशाज कौ अमुस गिख 








उत्तम कई हक्ष नाम, उत्तम अमृद मुख-बाचा ॥!॥ 
ठच्तम राम आराघ, फाम दज् भश्यन शूरा! 
उच्तम तत्व सीगार, ब्ञान अदय रब पूरा ॥रशा 
उत्तम दे मीव दाम, ठप्तम भर्जाद मे मेटे ! 

उत्तर महँ। आशम्द, उचमपक्‍्रगंगत पद मेंठे ॥३॥ 
ठत्तन गुरु गम पाये, उत्तम शिप सुमिरख ज्ञागा। 
उत्तम उक्षड्रे मेरू, झूत्म पूरम घर पाया ॥४॥ 
उत्तम इम्त्रिय खीठ, ठत्तम सी निरमल काया । 

ठत्तम मैसा अदीय, उत्तम घट प्रघटा पाया॥श॥ 
ठप्तम च॒न्द्‌ सम माव, उत्तम है सब से ठोँचा। 

उच्तर न श्लामे छोत, ठत्तम सब ही से सुष्चा ॥६॥ 
उत्तम एक तिभ नामे, ठ्तम सव ही फो तारे । 

उत्तम सम्न दे अड्भ, आपकी शरण उषारे ॥ ७॥। 
“किशानदासः सत्र उत्तम है, सभी प्रक्ष के नीग। 
मिन में सन मो उत्तम है, सरूयड आराये पीगादा। 


३. चच। 


थी किशनदासजीमद्यराज को अन्लुभव गिरा. राम. २४७ 


अथ राम-रक्ष--- 
शिष्य के शीश पर दस्त गुरु देव कॉ, 
सम नव खण्ड सत--शब्द लीयां । 
देश-“परदेश ओ राजन का तेज में, 
मडा मशाण से नाहिं बीयां। 
दिए मत्त मुष्ट, छल छिद्र लागे नहीं, 
राम रिहपाल, घर गांव बारे। 
जाण वेज्ाण और नाटकी चेटकी, 
विष्न के सन्‍्त नजन नांहीं सारे ॥ 
भूत अर प्रेत, डाकनी-साकनी, 
देख निम सन्‍त को दूर भागै। 
राहु अरु केतु व वीर यक्त अरु योगनी, 
सन्त घर गांव बत्न नहीं लागे [ 
शरण साधार आधार एक रामको, 





हा्डका 


शैध६न राम मी किशमहांसजीमहाराज की झनुमब गिरा 








शब्द सत-सार विहुँ लोक निरमय । 
फिरै सम्त दीदार चोहते सर्म भौकियां, 

भोकियों तीन सेप 'चौवी बदभा। 
प्रश्ष की क्पोिमि माय पैठां, 

दास “फिशरनों? कहे मिप्न कण बापड़ा, 
काज़ शम शोघ पर्च हार गैठा ॥ 


॥ डइठि # 


त्री किशलदासजीमदाराज की अनुभव गिरा. राम... बे४६ 








॥ श्री राम ॥ 
अथ लिव को अंग । 
नमी राम निर्वाण ब्रह्म, 
सदगुरूु सब ही सन्त । 
“ किशनदांस ? कर नोडि कै, 
पन्‍दन पहुत करन्द ॥ १ ॥ 
किशनदास॒ अ्रन्तर लगी, 
लिव डोरी इहकतार । 
अ्रकड़ी का सा तार ब्यूं, 


खण्ड नहीं लिगार ॥ २ ७ 
सकी दारण ऊपरे, 


कोला पड़े अनेक _ | 
* किशनदास ? लिव तार कूं, गो 


| विध्न न ब्यापे एक ॥ ३ ॥ 
पैसे चित्र की पतली, 


ठार रही इक डौर ! 


जला 


एए०... राम मरी किरानदासमभी महारास कौ झलुधष गिएं 
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यूं क्षिय क्षागी “क्िशनदास्त !, 

निशवाशर  भ्रद मोर ताशा 
लिपामी जागी . दशा, 

सम मन निश्पत्ष होगे । 
(मे ) हम पॉप चरूसुर भत्ने, ० 

तो लिन महीं लगी कोय ॥ा 
* किशनशस ” क्षम पारीसा, 

वन भुन प्यान इकस्त । 
प़मा केरा प्र मई, 

व्नि--दिन कल्ता पपष्त ॥३॥ 
बभत--जपत ऐसी. पषी, 

माँ बाबमन को इस्ठ | 
पाँच प्री दै समिट के, 

आय पी ब्रह्मद ॥ ७४ 
क्वामी लिप सो 'किशनदासः, 2 


नह 


रही अखस्इत  सोय | 








शाम भी किशनदासजी मसद्दाराज की अनुसभव गिरा रे#१९ 








देह छूटे. वाचा थक 

तोई लिव खरिडत नहीं होय॥द८॥। 
जगत गुरु नगदीश है, 

नहों रहे लिव लाय । 
पग--पथ  नांही “किशनदास?, 

सुरत रहे घर माय ॥ ६॥ 
सुरत निरत मन पवन गहै, 
मन वाचा अरे काय ॥। 
 इता एकठा “किशनदासः 

तो लिव मार्ग नाय ॥१०)ा 

सुरत निरत को गायबो, 
चाणी बहु विध ताल । 
सनवी नाचे “ किशनदास ? 

देखे दीन दयात्र ॥ ११५४८ 
नियां से दिल न मित्ते 


लिव लग रहे- कोई चूर । 


कि 


किकन्‍्ण 


१४०. राम ही किरानदाससी महाराज की अतुमष गिरा 





यूं लिब स्रागी 'किशनदास ?, 

निशपाशर भर मीर ॥४॥ 
ख्लिपक्तलागी जामी.. दशा, 

तम मन निश्यसत होय । 
(जे ) एम पौँष चसमुर बसे, - 

ते ब्रिय नहीं क्षामी कोय ॥५॥ 
* किशनदास ” लगे पारीखा, 

उन मुन ध्यान इकरत । 
पढ़या कैरा परदू. महू, 

शिन--- हित कला गपत्य ॥६॥ 
बपत---जपत ऐसी वषघी, 

कम बावन को कट । 
पाँच प्री पू समिट फ्रे, 

साय चढ़ी क्षण ॥७॥ 
क्वामी जिगर सो “किशनदासः, 

रही अखरत सोय । 


2 


एम भरी किशनदाखजी मसदाराज की अनुभव गिरा. रेह१ 


देह छूटे वाचा थकै, 

ह तोई लिव खर्डित नहीं होय॥८॥। 

जगत गुरु नगदीश है, 
नहों रहे लिव लाय । 

पाग--पथ नांहीं “किशनदास?, 


सुरत रहे घर जाय ॥६॥ 
सुरतव ॒ निरत मन पवन गहै, 


्‌ मन वाचा अरे काय १ 
इता एकठा “किशनदास? 
तो लिव मार्ग भाय ॥१०॥ 
सुरत निरत को गायदबो, 
वाणी बहु विध ताल । 
मनवी नाचे “ फकिशनदास ? 
! देखे दीन दयाल ॥ ११॥ 
“ दुनेयां से दिल न मिल्नै, 
लिव लग रहे कोई सूर । 








जल 


शथ१ दाम भी किशनासली मशारास की अदुभव गिय 


पांच पचीसों घेर करि, 

रहें सुर क्रो पूर आश्र॥ 
मुरत वार में 'क्रिशनदास', 

पॉरपूं रहे. समाय । 
पट छूटे पिंड ही पके, 

पख्ण॒ब्विन स्यूं की त्यों चाय ॥ १ ह॥ 
सुरत सावती “किशनदास,? 

प्रकटे पूरण माम | 
प्रेम प्रीठव सभेह सों, 

रदे राम लिन ल्रायह१श/ 
4 क्िशमदास ? सिर डोर सें, 

बंधे पायो भूत । 
गृह ताम से भा बस्थे, 

सह्म रहे भग्पूत ॥ह५४॥ 
एक मना इसमे मुत्र दशा, 

रह. गम ब्रिस्ताय | 


रास श्री किशनदासजी मद्दातज फीअनुभव गिरा २४५३ 
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“किशनदास ” -करता के, री 


दर शरण दासज पाय ॥१६॥ 
पाँच पची सूं राम रत, 


गगन चढ़ा ग्रुण नीत 
£ किशनदास ? मन स्थिर थया 


लाका नाम अतीत ॥ १७॥ 
लिव की बाते < किशनदास ? 


कह्या न माने कोय । 


' सो चौकस कर मॉनसी, 


ना उर बीती नोय ॥१दा। 


: स्वपने भागी अवस्था, 


सूता सहन स्वभाव । 
लिव डोरी लागी रहै, 


“किशनदास”? उर आय ॥१६॥ 


( इति लिप का धज्ते सम्पूर्णा 


22220: 


बे जलन अऑज 
७७०... कपास (भार ही अखुमत ण० 


श्री सुखदाएजी फल-- 
॥ थ। यम शुरूदेव ब्पे भारती ॥ 


चौपाई 


भारती सृझभ्योी सतिरशन हारा, 

पर्रकेन बिसरू माम तुम्दारा। 
सगुशण... सेगा.. > ढारा, 

निरणुय माम सकल्न बिस्तारा ॥१॥ 
वेद किताब छुझे सद कोई, 

राम भगया बिन मुक्ि न होई। 
काया कथा पंग प्रयाया, 

गिगम मगदज्न दि मन मठ छाया ॥२॥ 
शकर शेप मिदया सुख सागर, 

इंसा हीरे चुती ठउप्त झागर । 
भ्रु प्रश्ताइ सन्त स्व शभ्राहू, 

दाए कक्‍्यीर माम वेन दाहू ॥३॥ 





हर धल 22503 कम 
राम श्री खुखरामदासजोी महाराज की अथुपव गिरा _.. २४४ 
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सनन्‍्तदास जन प्रेम पढाया, 

गुरु दरियाव शरण सुख आया । 
अनन्त संन्‍्त नहाँ धरते ध्याना, 

नहीं 'सुखराम? किया दिभामा ॥४॥ 


॥ इति आरती सम्पूर्ण ॥ 


पश6 ” भर घुखपम्ताश्रजी पशराज की अठुमब गिय .शराज की भलुमब गए... ग्राम 

न्च्य्स्स्न्स्स्य्््भ्म्स्स््स्य्य्श््च्ख्य्य््लस्््सम््सस्स 
बिर॒ह को भ्रह्न -- ! 

भ्रेत्री +---निशदिम शोर ब्राट, प्रीश्र प्र आहये । 

पाहि तुग्दारी मोहिं हरश दिल खाइये । 

फैसे परिये घीर पीर है पीर की । 

इरि हाँ ! बित दरशत सुख राम कैसी गठशीन की॥ १; 

दक्षरत रेय विदाय, दिगश शाय हकषफरदां ! 

बीत मई सब आयु गिरशमी कंखपर्ता । 

दया मे झावे तोय रूबर गहीं लेव हे । 

हरि हाँ! गूं गिरन सुखराम सस्देशी दे है ॥२४ 

झामो धयां मिधार धल्ोना श्यामभी। 

झांगा ही सुल होय सरे सर कामगी । 

चेरी भ्रपण्णी भाने 4रश पिर दीनिये । 

हरि हां | साथ कहे सुलराम मिन्म महीं कीमिये ॥१॥/ 

राग रंग रूषि मांहिं बात महीं स्वा्गी। > 

भात्रक श्यूं पिच पराह, पीव कब श्रावहीं । 


हल ++5 


प्री-सुस़रामदासजी हाराज़ की अचुतव गिय. राम २४७ 
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दीने दरश दयाल पीव सन--भावणों । 
हरि हो ! तलफत हैं सुखराम राम घर आवशणा ॥४॥ 
निप्त दिन बिछंड़े पीव, नहीं जख मोहिनी । 
दूर्मर निश दिन जाय, दया नहीं तोयनी । 
अब तो आव दयाल अनाथां नाथनी । 
हरि. हों शरणागत ! सुखराम गहो पिव हाथजी॥५॥ 


अथ विचार निशानी।-- 
- छन्द गगर 
सतगुरु शब्द सुरंग अब लागी, 
सुमरण सोर बिछाया है ॥ 
सिलग्पा सोर वलीड़े लागां, 


अ्रम कम जलाया है । 
5 संत गुरु क्ल्मा सार मत हारे 


सुणरे ज्ञान गँवारा है 
सतगुरु कहे राम भन्न रमता 


बट 
- 


| 


थ भरी सश्वरामता तजी 4५७ डी बअमुभव गिए 
श्श्द ण्मः (0745 0थढी 


तो पड़्सी पी बारा है॥!॥ 
रसना राम सुमर पद पूरा, 

इद॒य दोत उनारा है। 
सोलद का सम्पूर्ण पर्दा, 

माम कल निस्‍्नारा है। 
पीमत प्रेम प्रास्स अब घकिया, 

पर पेश पदसा गिषारा । 
पाका मर्म कहो कुछ भाणे, 

अमली स्पा आपारा हे॥२॥ 
कामी के मन काम बसत है, 

ब्यू मे राम हमारा है। 
ज्ीमी के मन छक्लोम कसत है, 

सूखे मोशन प्यारा है । 
शरणे सन्त सबन्त के आये 

अगर डर नहीं लगाए है।.. 

. पकड़ा पीम परम प्ुख बाता 








ती सुखरामदासजा ,हागज की अतुभव गिरा. राम. *रै४६ 


पी 
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जाको वार न पारा है॥शा 
कफेचन काट कयू नहीं लागे, 
ह सतगुरु मिल्या सुनारा है। 
राम राम की रस चली अब, 
। मन मेरा विणनांरा है । 
 गगम मण्डल में रस्त खुली जहां, 
अमृत भरे श्रपारा है। 
सतगुरु शब्द लगी अब कूंची, 
. खुल गया दशू दवारा है॥४॥ 
राजा रेंक एक रस वोले, 
ऐसा काम करारा है ९ 
प्रगण प्राण रमे सुख सागर, 
ु अनहद घुरे नग्रारा है। 
$ गगन मण्डल में वाजा बानै, 


लग्या शब्द कूणकारा है । 
दर्पण बिच भया जय टकीसा 


२६०. राम  सेकरामदसिमो पमदायण दी अनुमष गिरा 


बेखे घेलण इशारा ई ॥५॥ 
पहुँचा सख्त कोई भुर पूरा, 

वीन, लोक से न्यारा है | 
शशी भर: सूरझर्थप गिच ऊया, 

स्यों कोई तिमर ने सारा है । 
गया. ममुना मित्नी सरस्क्ती, 

ठीनू बह इफ्पोरा है। 
शहैं। स्माम किया मन मेरं, 

मिट्यया मेल हमारा है ॥६॥ 
श्रमृत गऊः गगन में ईँनें, 

ख्ारे ज्ग्पा जेमारा है। 
हूैने दूघ महारत मासण, 

पीव पीमन हारा है ) 
देह बिम देव भीष बिन पेपल्ल, म 

लिम पिच प्राण हमारा | । 


--6 ०... 
| छुयर प ( 
हि मदासज्ो मदाराज पी अलुभव गिरा सास २६९ 
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ज्या मुखरामः कहत है सेवा, 
सनमुख सिरजन हारा है ॥ ७॥ 


॥ इति ॥ 


ग्रम चटुरासओी | मंशा की अत" दो भवुभब गिरा 


अप चतुरदासजी महाराज की संक्तिप्त गुरु महिमा 


सतगुर श्रम दरियाब पर, 

माँ-नत--मन॒प्राद्य | 
पत्ित भीग पोषम किया, 

झाटू आपसा शौंण ॥!॥ 
भ्रापू झापसा स्राण, 

आय मोदि दरशणे सीया | 
बालक के मुख माई 

डला मिशरी फ्रा दिया ॥२४॥ 
मुख घोटा मडी भीम, 

किप्ती विप पाई जावे | 
चूसे. भोत्ती रीत-भीर, 

ताको रस आगे ॥ ३ ४ 3) 
विधि रीत कैसे मे, है है 

नहाँ_प्रेम प्रीति 


नह 


चुरा ह 


किलर पल कप महक ४ नल > कह 


' पैकेत्त सेफ सो स्सअबात 


ईकी िसो खिचार ७४ 0 
श्को ज्सिे दिचए , 


भार सर उनकी छा 
-वै उल्टा पजिड़द दिचार, 


ओर सब॒ सुल्ठ, लाने एणे७ 
साथ शिष्य दरियाव का, ह 


है सब॒ सुण लीब्यो कान । 
' कहूँ महिमा गुरु देव की, 
मेरा मुख डनमोन ॥ ६४७ 
सोही नन साचा बाणे, 
सत गुरु का शिष [होय । 
दूजी दृविधा वही जाशे, 
४ राग द्रेप दे धोय शरण) 
>सुण महिमा गुरु देव की, 
दानव दूजे सोय । 








जीप सी डील जीती +>3 अली जज जा 


>“, 


३३ टन राम हे घहुाशाधरों माएएर दो ऋतुजष पिय 
छ्मुस. शरीर स्ृ 


(५ 
रूझा संठुस राम ॥८ 


सह पहने. सर"े. के 
शास बय 
अश्ते हक झाश प्रभरा री, 
गुग दरपा या ईरशा व 
#दा होते दररया 
दापा पता हए ॥ री 
| मृर पएठा, 
एड गला तनि। सर्प । 
(बॉ शिए रात, 


गुरू (| + परच पा 
] 


के पाम ४ 


4 खा 


२९ 7१३ अर | 


जेर) ्ती 


ई 


क्‍3३७०४त3ज सजी त सीता. 


अं चतुर्ासतजी महाराज की अछुभव गिरा... राम. रह 
दरियो में इमरत रस पीवै, 
दरिया मांहि सभाणों ॥११॥ 


६ इति संक्षिप्त--चत्रदासज्ञो महाराज की गुरू मद्दिमा ) 


९००० “7 #षट2: 


4 छा का हु 
शेइप१ए. राम वश्ये इरकरामम बरी (शियण ही भज॒मव ग्णि 


अं धल+ ० ८३० १०० ल 


॥ भारती ॥ 
चोपाई 


ऐसी झारती राम तुम्दारी, 

चरण शरण में सृरत इमारी ॥१४ 
ज्ञान प्पांन का गाजा बाज, 

पसुरव अनाहद अम्बर मजे ॥९॥ 
घुन विच्र शाहर सुध बामारा, ष] 

गृह में ज्ञाम रक्षा कनकारा ग 
चन्‍्द सूरण एकशथ पर धजे, 

ज्िकुजी मांही अह्म गिराने ॥शा 
ईंड्रा पिंगला राग उपारै, 

सुखमज सेना पीन पपारे ॥४7+ 
मित्र पिन्न ब्योति व्रक्ष की जामी, 7 


जुरा मरण अमरा में मांगी रा 


श्म अं हिफाएम * सहाराज की अचुसव गिरा. रे६ऊ 


निजी जीजा 3. कनन जय ल कल जी जला *% >४७४+ *++ स्प्ल >> हज अशलप्त ह5 


िलहतजण।।जजथयी।जओओणणलीयलण टी जकणिणीकलियिती।णजखजखज:आकसीतीीओओणओओण 


लतन्‌ हरका? , गुरुदेव बताया, 
देव निरजञ्नन देह में बताया ॥आ॥ा 


| इति ॥ 


लक १४74: 77+ 


शर्ट प्म पे दरकारस्स जो. एज की भपुम गया 





भय करुणा का भ्त। 

करूणा में मन पादये, 

पार ब्रह्म की मोज | 
करुणा में मुख कपने, 

हरि इदय में सोग ॥ १॥ 
करुणा में मम मेट सी, 

अधत प्रभ भी गाल । 
करुणा पेसी भीम हे, 

जम को करे निहात ॥शा 
फ्ररूपा मित्रन छुराय का, 

करुणा आप अलाइ । 
करे राम (रहिम दिल, 

मानों साथ सत्नाह ॥३॥ 
बुरमत में परमठत पटे, 2 


करा में थर आप । 





न 
हित डरे 
एज 


का 


| इरकासकी पलक हि 
रास _ | इसका आल) सहाराज की अनुभवगिरा. २६६ 
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करुणा में मन दीनिये, 

जपिए हरिको जाप ॥ ४ ॥ 
करुणा से संकट. मिटे, 

करुणा में आनन्द । 
करुणा में सदूगुरु सदा, 

काटे जम का फन्द्‌ ..॥ ५४ ॥ 
करुणा से साहब भै, ... + 


करुणा आतम  अड्ु । 
करुणा प्रीति प्राण में 


हर 
कहूँ. न होय चित भेग॥ह६॥ 
करुणा में विरदन लहै, 


करुणा पाव॑ प्रेम । 
करुणा में सोजी सदा, 


करुणा नेहवल नेम ॥ ७ ॥ 
करुण मे सव॒ मल कटे, 


- करुणा दे दिल वोय । 





"८४८४ ४८ >ध ७ 


फड जा 


जज हषय 
शृ८ शाम [ इरकारस्स-कछी भेकित्त की अनुभष गए 


थय करुणा का भल्‍्ज । 


फरूया में मन पाये, > 

पार प्रद्य की मोश | 
फरूणा में सुत्ल झूपने, 

इरि ददय में सोम ॥ १॥ 
करुणा में मत मेट सी, 

मत पभ कखी पाल । 
करुपा ऐसी 'पीम है, 

नम को करे निशक्ष ॥१॥ 
कस्णा मित्र छुदाय का, 

करुणा भाष झअत्ताह । 
करुूय राम (रश्मि दिल, 

मार्नों साथ सत्नाद ॥३१३॥ , 
घुरमव में परमत पघटे, 3, 


डा 


कस्सा में पर आप । 





धा 


रा ध 
रास . । े दरकारक 'झ)६.। महाराज की अनुभवगिरा २६६ 


करुणा में मन दीनिये, 

जपिए हरिको जाप ॥ ४॥७ 
करुणा से संकट. मिटे, 

करुणा में आनन्द ॥ 
करुणा में सदगुरु सदा, 

काटे जम का फनन्‍्द 


दू.॥ ५ ॥ 
करुणा से साहब भै, हे 


करुणा आतम  अछ्ु । 
करुणा प्रीति प्राण भे 


कंबहु न होय चित भग॥दू॥ 
करुणा में विरहन त्रहै 

करुणा पांव प्रेम । 
करुणा में सोजी सदा 

फेरुणो नेहचल नेम ॥ ७॥ 
करुण में सब मल कड़े 


करुणा दे दिल घधोय । 


८ माप 





एढ०. ए सं पररेमकी । मशायञ की भतुम्य गिरा 
करुणा मे मरणा. भरे, 

करुणा निरमश्र होय ॥ ८॥ 
करुशा दीप न दीजिये, 

कर्सा मोटी वात । 
फरुणा म्रक्ष, विद्लाप मम, 

रहता है दिन रात ॥६8॥ 
करणा सनम सील हैं 

करुणा. है तप दास । 
करुणा मारम मुक्ति की, 

करुणा केयल ह्वाम ॥१०॥ 
पेसी करुणा कीजिये, 

मा्मे निपम॑ माम । 
टूमी करसा. हब सी, 

जासी मम फे माब ॥ ११॥ ह 
करुसा से मन यूं हमे, 


एप; ७ आर न मल] 


श्री भो दरकारास जी जिफीअनुभव गिरा रास. २७१२ 


जे आज. ओऑड अऑी ऑिजली डा 


करुणा जोत प्रकाश ॥ 
करुणा पलंटे पंच तत, 


करुणा-तुगुण नाश ॥ १२ ॥ 
करुणा से अनरथ तमे, .,. | 
करुणा कम नशाय ही 
करुणा में छुपा हुवे, 
करुणा राम मिल्राय ॥ १३ ॥ 
- केरुणा में चेतन हुवै, 


ध्ज्ड 


करुणा पलंटे देह । 
करुणा जा घट रूुंचरे, 


भागा भरम सनेह ॥ १४ ॥ 
करुणा हे निम भक्त मे 


9 
ु करुणा अवरन कोय । 
(करूणा कीजे राम सं, 
जैव का कारन होय ॥१४४ 
सनमें. करुणा कीजिये 





“लि एफण पक राज 
र्जर्‌ इमाम को की अठुमब गिरा सम 
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ज्ञीने शरणो सोषि । 

फस्णा में पिंत दीजिये, 
बादी ने मन मोद ॥ ?हैहै # 

करुणा प्यारी प्रीव कूँ, 
करा करे विचार $+ 

करुणा देख निषाध सी, 
हंथार हक्ष.. मरतार ॥ १७७ 

गादर कूणा सद करे, 
भीतर करूझशा माँदि । 

भीतर करुणा भो कर, 
सो मित्रसी द्वौर मांहिं ॥१८७ 

राम भरी करुणा करे, 
सी करुखा है मूल । 

राम मनी कया करे, 
निनद्ी मिंटे मे शुन् ॥१६॥ 

करणा. कठिन मिटाय दे, 


०० 


कजजअलप्नाओन्म बट ना. ४ 
न्ज $ 


रास , की दरकाएम जी |मद्दाराज को अलुभवें गिरा... २७३ 


करदे कामल. दास । 
करुणा विध्न न सचरे, 

करुणा काटे पास ॥ २० ॥ 
करुणा से भगवत भये, 

करुणा से .? अवतार । 
करुणा से यूं ऊउपरे, जल 

पाया इरि--दीदार ॥२१॥ 
करुणा से प्रव्होदजी, 

परतक रहा सथीर । 
करुणा से नामा लिमे 

कहणा दास कबीर ॥२२॥ 
करुणा से दाद. विरे 
“ करुणा से रेदास । 
करुणा से दरियावजी 


किया ब्रह्म में बास ॥२२७ 
अब मुक करुणा दीजिये 


| >ज ऑफ. 





का सु लेप व री हक 
रण्४. राम + मे पर जो? |मदाराण दी अमुमर 

सुणग जो दीन वयात्ष । 
फरछा से हर को कई, 

मेट्यो भरम अजाल ॥२४॥ 
सष फणा सप्तार की, 

इस मी भूठी थाल । 
हरि करुणा हरफों के, 

काट जप को नाम ॥२५॥ 
दरि फरस्या से इरि मिले, 

जग करुणा में भीप । 
हे एरको इमफो मिले, 

राम प्रियारा पीव ॥२६॥ 


रत 


म# इति ॥ 


था 
नदी सं, 
बीना हि 


छा हे 
<- ६ सदाराज़ की अतुमद.रीरा.. शम  पिजर 


>> मा मय नाना ऊना ने छः 5 का ७ हर टली औओआओ हज ओआ॥ओ 


अथ छन्द पचीसी सार 
(१) 


गठहू--मढठ. महल अनेक, 
2] 
जिणा घर वाज्ञा वाज । 


हि पा 


सब. दुनिया पर हुकम, “पेड: 






तपत सिर .आप्- :विरीनि ॥ 
- चबर--छुवर॒ सिर फिरे, -« 
करे कीरत ' जग सारा । 
माया----मुल्क अपार , 
द्रव्य बहु भरे“*““““भण्डारा ॥ 
बंड़े-->-बेड़े---- पड भ्रप्‌, 
नरां नर शीश निवावे । 
हर ९ करे बहुत इदकार, * 
के अनन्त आजीज्याँ गावे ॥ 
अरव्व॑ खर्व॑ दल जोड़ कर, 


 अाफमीचीक कर. 


बस्तर 
म्ज्३ है मिजदा जो चयज को अपुमन फिर. (धस 








बहुता करे इमाम । 
पक्ष सोच गिषार के, 

यू इरको (तोई) रामबिना वेकाम १ 

(२) 


कंचन ग्रसी देह, 

स्पक्प झुस्दर भुख सोहे । 
उत्तम कुज् बढ़ भाग, 

देख सबह्ढी मन मोद्दे ॥ 
अंग पोपांखा पर, 

बाम-धमायत साजि । 
खान----पराम मभहराम 

सबन॒ पिर भोर गिराने ॥ 
हीरा मह. जवगादर, 

कान कुणइज्त मल मोती ३.८ 
प़ना पेष ; सोहव, 


-थ इरकारस जी रदाराज की अचुभव गिय॒ राम २७७ 
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; सुजस॒ संसार सुहाती ॥ 
क्रिया कम सब दान 


कर सभी गुणां को धाम। 
पण सोच विचार कहे यू 


हरखो राम विना वेकाम। 
( ३) 


मिन्दर वस्या अनूप, 


खूब सुन्दर फिर गोखा । 
लगे नाय असमान, 


ऊपर यह अजब बरोखा॥ 
जानम दुलीचा सेन, 


सज़े सुन्दर सुख नारी । 
महा मोहनी सर्प कि 


रै हे 


“ स्वरूप स॒व॑ में इदकारी॥ 
! हु मेवा मिछ्ठन्न, | 

५ आल कंश्वन पधरावै । 
 भनसा भोजन भोग, 


रूध्द. राम विषय [भदयञ्र की घजुभव गिए 


ममत सुख सबद्दी पार ॥ 
जग विज्रास पऐेसो बयर्यों, 

स्राव्कि विप्राम८ | 
पं सोच मिवार कई यू, 

इसको राम बिना वेकाम ॥ 

(४) 
जाती परी एरा, 

” हीर शड़ रतन कमाने । 

घर दर पिशे संबार, 

सर्व पितराबण घारे ॥ 
काम पेनु. फ्रत् वृत्त, 

पौज पारश का द्वरे । 
मन पेराबत राण, 

इन्द्र झ्यू सोमा सारे । 
इश्क अफ्सरा अभव नार, ए 


548 





थे उद्दाराज की अनुभव गिरा शाम र्७६ 
| शी एरकाराम जी हे ;& - 20 2 


# अल 


नागा विधि गाय५वे । 
गंध्व॑ गुण विस्तार, 
सुनत सबही सुख पावे ॥ 
सुख विशेष केलाश ।सम, 
पुन: वेकुण्ठां धाम । 
पण सोच विचार कहे सं, 
हरकी राम विना वेकाम ॥॥ 
॥ जप 
(्‌ '. जी 
हाथां परवत तोल, 


समुद्र नल सव भर पीवे | 
अनन्त जोधा बलवन्त, 
४ बहुत दिन जग में बीवे ॥ 
शूर वीर सामन्त, 
;क्‍ सिंह ब्यू गहरा गले ॥ 
' एक छूत्र दबे. राज, 


रू ० व यलजशणारभ कट प्र न कि 
शर८०... राम धीं इरकापम्त डी ६ शुधयात की भयुभष गिय 

ज्वम की. शोमा घंमे ) 
दुख बादक्ष के बीच, 

मीर नर पड़त न पातींती 
सार सोच. संसार, 

कमयोनी मससा जाचा' ” “7 
बीर पुरुष रथ में शड़े, 

करे युर सैग्राम ॥ 
पथ. सोच _ िवार. कहे, 

मन इरको? राम विना गेकाम ॥ 


(६) 


उत्तम ठप्तम से उत्तम, 


नाना मबिधि आबजार, 
भारणा समी सिसाे ॥| 
ख्ज्दा रात स्नान, 


बन 


नए... 








हज छत 


थी हरकारास जी _द्वारान की अनुभव गिय. राम स्प्रे 





(४ ४८१४१५४४७८४०४७४८०/_७४४/४-८४# 
अमान 33 नमन कक #०++++++न न ++#मन++५+ 33 +कमन थक ७४+ या 4ध 8५ +“का नम. 3-3 3०३++>कमक+4५3 ७3 ++++3,न<4ज+++र 3 ५3७+3५+आआ आभार थक भ५++>+३»७++ का 





नस ल+प>न्‍न्‍>न. 


सभी अंग मंजन करिहें। 
विन धोषे घर द्वार, 


पांव धरती नहीं धरिं॥ 


आप स्‍्वये ही जाय, 


हे नीर डोली भर लांवे । 
भ्रपरस जलेत अहार 


॥ ओर की करी, ने  खाबै। 
पतला समर नर नीसरे पे 


छिवे न मृतक जाय । 
पिण सोच विचार कहे, 


नन हरको राम विना वेकाम ४ 
(७) 


करे यज्ञ अश्वमेध, 
नरपति सुर से जिमावे । 


तुला दान गन ग्रहण, 


हर 


+ >>. 


औ परम .धीपदाएम नो पियय की चंदन गत _ द्वापस की अद्वुननर पिए 


ट्वार कन्या परणारे ॥ . 
कम में. सुमेझ, 

दाम बर मुक्ति रिपारे। 
मोम दान मिछाप्न, 
है ७ रदिधि गत चिष्न निनरैता 
कामपेनु.._ मण्>-जान, 

पृर्म पुमि मरे सदा । 
मिस्ता सखि अइछ पृष्त, हु 

दान दीदी. पइपड़ा»नई । 
भर पर्म विभियुव करे, 

निठव उठ ग्रद्दी काम ह॥ 
दय सीच विषार है, 

यूँ इरखों राम बिना मेकाम॥) 


(८) है, 


सोमी नुयत विषार, 


| छी दरकारम ज्ञो [दिस की अजुभव गिए.._ राम रेपरे 
पहर वाघम्बर डोले । 
घर आसन  अश्रवधृत, 
बोल धीमे स्वर चोले । 
युस्ती बसे न वास, 
नगत की परे..>न#ऑकी | 
आयू गढ़ ग्रिगनारें, ४ | 
करे. जंगल में वात्षा ॥ 
भूल द्वा हृढ़ चाप, 
प्राण मस्तक में लावे। 
अब मण्डल ' लग देह, 
योग अष्टाड़ु प्मावे । 
धोला केश न संचरे, 
हर सदा केश पिर स्याम ॥ 
! पिण. सोच पदिवचार कहे 
यू हरखो राम विना वेकाम ॥ 


है फर 





( ६) 


मारी ब्यू मिर मेर, 

घरण  हयूं. घीरम ठाशे। 
सागर भिसा समाय, 

बात बुत, बुद्र की लागे । 
सुरम ग्यू ठा _ सेन, 

घन्द ?यूं सम सीवत्न काया । 
निरमक्ता भिमि नीर, 

200 रह 0 805 % 

गुथय गाढ़ा में गरक, 

तक सब शासत्र गिपारे। 
शत सत मत प्रनीण, 

सदा मर मुमता घारे ॥ 
मम प्रत्कत्न सब बस किया, पु 

ऐसो पुरुष अमान । _.ई 
पिथ सोष विचार कहे यूं, 


5 320. 


कि ४ हंस्काशम जो एराज की अनुभव गिरा राम... रे८प५ 
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हर को राम बिना वेकाम ॥ 


( १० ) 


पटू कर्म करे श्रनेक, 

वेष नाना विधि धारे । 
एक लोच सिर करे, 
- एक... सिर “नटां 'बधारे 
एक बूणथ रस तने, . 7 [०७ 

एक मन मान्यां खांवे 
एक से बहु स्वांग, 

एक लै' कान फड़ावै 
एक. डिगम्बर ' रहे, 

एक संटक सह सारे ॥ 
एक्‌ विरक्त चैराग्य 


पट एक +वहु करे पसारा । 
अजरी बनरी स्वांग * घर, ' 





हक 
२८६ मच महाराज सी अनुभव गिरा क 
मगे महीं भिभ मास ॥ 
पिण सोच  बिचार कहे, 
यूं इरको राम बिता बंकाम ॥ 
(११) ्ः 


एक. >महें#+? दुकन्त, 
- एक पर सेम चलाने । 

एक रहे पर मांहिं, 
एक बन को ठठ साये। 

पक जीक्त तन नह, 
एक आसन बहु सागी। 


एक सेवे आकार, 


एक ठेतीस आारापे । 
एक घड़े. गिरीमंझु, 
एक पताज्ञा पूने । हि 


एक. कहे सवबेण, 


न 
लत “ता ब्कटिलत 


शो इरकाराप जी -सद्दाराज की अनुभंत्र गिऐे.. राम. ४८५७ 


नए पं 0... +>+>जजनओणा अल आल हऋ. ॥ड|ड औऋ हज डी जज- सपा घ पक 


पी एक आगम की सूजन 
एक गुटका संग ले उड़े, 
बडे सिद्ध जी नाम । 
_ पिण. सोच विचार कहै, 
ये हर को जाम बिना वेकाम 
; ( १२ )४१. 
राम नाम तत सार, ४ 
(5 28 5 सर्व ग्रन्थन में गायों । 
सन्त अनन्त पिछाण, 
राम ही राम सरायो ॥ 
वेद पुराण डपनिषद्‌, 
कही गीता में श्रोही । 
त्रह्मि, विष्णु महेश, 
(६ राम नित ध्यावे सोही ॥ 
८?- मं, प्रहताद. कबीर, 
नामदे आदि प्रमाणी ॥ 


०. ्य ब्सर-ओ- /मरजि की अंदुभन गिरा राम “ श्पे प्जतप- असर की अंतुसब गिरा 


सनकादिक मारद, है 

शेप भोगेश्र सारा शाणी ॥ 
सो सदगृरू प्रताप हें, 

कियो ग्रज--जिस्तार । 
शग इरका हि ब्लोक में, 

राम भमाम तस्सार ॥ 


हक बचलमम, 


एम श्री लानगदासज्ञी महाराज की अनुभव गिर... ईबं६ 


घ+ जज फ्जआि जी जी डी अजिजज जी ४3 >> है बतभ्वपर- बढ अल के 


श्री नानगदासजी कृत-- 
॥ श्री राम सदगरूदेवजी की आरती ॥ 


कक चौपाई 
करमन आरती राम निवाजे, 
गगन भण्डल में घुन अनहद वाने ॥१॥ 
प्रथम - पूज गुरां का पाया, हि 
द दीन दयाल दया कर आया ॥रा। 
रसना भजन हृदयहरि कसा, 
-' नाभि कैंवल निन नाद ग्रकाशा ॥शा 
सनका पुहुप भाव की पून्ा 
ला अलख निरंजन और न दूना ॥४॥ 
“ड़ा, पिगला, सुपमन मेला 


ब्दर 





व््ग 


पा उुरुष ज़िकुदी मभेत्रा ढशा 


थी नानगदासजओो मशाराज की अमुसमव ग्रिय. यम रैंप 
>> ८ ८ सतना 2 0222, न नया 


सुर निरत में जाय समान, 
शन 'तानगदासः भारती मायें ॥६॥ 


॥ इठि ॥| 


राम श्री नॉनगदांसजी मद्दाधज को अंसुभवगिरा.. ५६१ 
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अथ श्री नानकदासजी महाराजकीशरुमध्मा । 
साखी-- 

नमी नमो गुरुदेवनी, नमो नमो श्री राम । 

जन 'नानग”? की वीनती, चरण केवल विश्राम ॥ 


छन्द- 
दाता गुरु दरियाव सही गुरु देव हमारा। 
: राम--राम सुमिराय पतित को पार उतारा ॥ 


राम नाम सुमिरण दिया, 

दिया भगत हरि भाव । 
आठ प्रहदर विसरो मती, 

यूं कह गुरु दरियाव ॥१॥ 


| चौपाई 


कि 227 


. किशनदास का कारन सारथा। 


घ्छ 


२६९ रास जी भानगासभी महारास की अधुभव गिय 


7 शखद्‌ अमाहद पार उतास्था। 


सुखी रामकी साथी सेबा, 
द्रश्पा माही निर्मन देगा ॥ १ | 


॥े 
अग पूरण सत पुरा ध्याया, 
राम राम कई ब्रह्म समाया। 








ऊूगर सी का बर सप मेट्या, 
राम राम कहि साहिब मेट्या ॥२॥ 


दोहा मं 


शिन्प सारा सुमिरण करे, 
सुमिरि प्रद्ठ. अगाप । 


मुस्यु॒ लोक महिमा ,पणी, 
घन्प साहिय का साथ ॥१॥ 


का निरमत्ता, 
पमुध्ति॒ घुटि सकल शरीर 2 


सन मानक के सिर ठपे, 


' मैत्र उखणां 


"नानगदसजी महाराज की अनुभव गिय. शस रेध्दे 


रा "33 «»«न्‍न्‍«»»ककक तक 33... 3-53» कल + न भन्‍कनननकननपनन++ नम» मकर 
ही श्तल ले आजा 2 





डपशचल ४४ बा 





| दरिया दास कवीर ॥र॥ 
दरिया दास कवीर है, - 

ः च्रह्म तेन प्रकाश ॥, 
परढरपुर नामो. से, 

कबीर काशी वास ॥शा। 

नन दादू आमेरपुर, हि 
हा राहण दरिया दास । 
रहण नगर काशी पुरी, | 


जहँ सतगुरुजी का वास ॥४॥ 
आनन्द रूप दयात्नजी, 


सदगुरु दरिया साह । 
नर॒ क्यू चूके नानगा, 


] राम भजन की राह॥श॥ 
चौपाई 
गुरु विन ज्ञान ध्यान नहीं होई, 


५20. कक 


हक आह अध्टआटपटी हा | 


१६४ #»ी भासरहासजी महाराज फी अमुसव गिरा. राम 


गुरु बिन पार न पहुँचे कोई । 
गुरु बिन भक्ति मुक्ति महीं पा, 
गुरु बिन जीय झगति में लागे ॥१॥ 
गुरु बिन भरम परत महीं छूटा, 
गुरु विन आनदेव घन सूंटा ॥ 
ग्रद्त बिन नाम नहीं प्रकाशे, 
गुरु बिन मक्ति प्रीति नहीं मापै ॥२॥ 
गुरु बिन प्ञान उपने नाहीं, 
गुरु विन ज्ञान प्रकासे माही ॥२३॥ 


॥ दोझ ॥ 


उन मन अरपय करव हूँ, 
घ्रण कम की आाश। 
सन नानक फे सिर वे, 


दाता. दरिया दास वाक्य 





कि 


श्रीन नगेदासजी सर, 
शक कह सद्दाराज की अलुभव गिर। ण्स २६४५ 
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॥ चोपाई ॥। 


(मनरे) | सतगुरुू आण बताया गेला, 
उघड़चया अक पुरवला पहला 0१७ 


राम नाम सत सुमिरन ल्ागा, 
मन का भरम दूर तब भागा 0र॥। 


सिमरो राम निरंजन राया, 
परम पुरुष गुरु देव बताया ॥३॥ 
राम नाम सत सुमिरन जाने, 
मन पचना घर एके आने ॥४॥ 
परशन प्रेम पियाज्ञा पीवे, 
राम राम भञ साधू जीवे ॥श॥। 
चरण गुरों का निशदिन परतै, 
राम नाम सत सुमिरन दरशे ॥६॥ 
सदगुरु शब्द साच कर भाले, 
सहन सहज मन मारग चले ॥ण)। 


“आन 


२६६ श्री सामस्वासनी सदाराज की अनुमव गिया राम 


>> २५... ० अपॉक++् कक अं #++क 


४ ॥ दोहा ॥ 


राम गाम सुमिरन करे, 

राम मिदश्नन मी चाय | 
लखन भानग थुरुदेव को, 

निश दिन शीश मबाय॥णा 


॥ चौपाई ॥ 


अनम मरन रोग है मोटा, 

स॒त गुरु बिना ज्ञान सब सोटा ॥१॥ 
गुरु बिन ग्रात कर्द से सूकै, 

गुरु बिन भरम्या पाभर पूणै ॥र॥ 
गुरु बिम मीव भ्रगत भभिकारी, 

गुरु विन म्ति मिले न प्यारी ॥३॥ 
गुरु बिन पार प्रह्म कौन पा, मु 

गुरु विन सीम श्रगवि में मय ॥४॥ 





श्री नानगदासजी महाराज कीअनुभव गिरा. रै६५ 


गुरु बिन॑ वेद शासतर बंचि, 
गुरु बिन पेडित भ्ूठ अरॉचे ॥५॥ 
गुरु बिन तीरथ ब्रत फिर आवे, 
गुरु विन ठीक ठौड़ नहीं पावे ॥६॥ 
गुरु बिन होम यज्ञ वहु थापे, 
गुरु बिन किया कर्म कुण कापे ॥७9॥ 
गुरू बिन भरमया, भरम हढ़ावे, 
गुरु घिन ध्यान सभी विसराब ॥८॥ 
गुरु विन ज्ञान हीन ब्यूँ बोले, 
गुरु बिन दसों द्वार कौन खोले ॥६॥ 
गुरु विन साध सिद्ध नहीं होई, 
गुरु बिन कीमत लेख न कोई ॥१०॥ 
! गुरु बिन कया गहस्थ, क्‍या त्यागी 


गुरु विन लाय घरो घर लागी ॥११॥ 
गुरु बिन ध्यान जुगत कुण माणे, 


2० 77 *+९७... 
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४४६8... 3 


शब्द 


नह 


रास भी मासगदासबी सहारा की अतुभब गिर 





शुरु 
गुरु 
मुझ 
गुरु 


| गुर 


गुरु 


गुरु बिन प्ञाम क्ोँ ।से गाएे ॥१२ 
'बिन सिद्धि कहीं से भातै, 

गुरु बित पार कोम पहुँचाने ॥११३। 
बिन भटक मेप बहु भारे, 

गुर बिस पार कोने ठवारे ॥१श॥ 
मिन 'नीर गहाँ से मांगे, 

गुरु बिन सव सुमिरण कुश ख्ागे ॥१५। 
विन पारतञ कुंण पेले, 

गुरु बिम येदर कैसे दले ॥१६॥ 
विन पँपष तरल कृण पारे, 

गुर बिन श्रिकुटी कोन समारे ॥१७छा 
बिन कुण निम नाद यम 

गुरु बिन भगम पेश कुण आते ॥?८ा 
बिन ज्ञान उपने नाहीं, 

गृद से ज्ञान अकाशे माई ॥१६॥ 


ता बन 


बरी भानगदांसजी मद्दागज फी अनुभंद गिरो... रस £$ २६६ 


दोहय 


गुरु महिमा नॉनग कहे, पारत्रह्म को दास। 
आठ पहर निरनन रता, एक ब्रह्म की आश ॥दा॥। 
दरिया पन्‍थी आइया, राम नाम सिर तास । 
गुरु मुख साच सम्हालिया, यू कहै नानकदास ॥६॥ 


॥ इति शुरु सहिमा का छठ सस्पूर्ण ॥ 


3 जिननननमनननननन--फ नमन +-नन+ ननन+3+फ७५५-++3+++3५५७3५५++ने नाम -मन+े3+नन+-++०न5 कान अ«->अन+ नमन हज के अर 





शा * 


कली 
वर | 
अर 787, 
हे + बे $ | । 
५ + / 
2. ॥8 टी 
ल्‍ ही पि] रत 
रू श्र है $; कि 
हर हे | हे 
की ८2 की जी | 5१ 
॥४एणणणणाए ४ 
4 
हु. 5 मेक है 
दर है 28% २ से | 
प च्सेष् न जे लि, 
[ इइ. / उसम 
(६ हल न रु कि हे #फ 
हो ्् हर छा 84 कल ५ हि सनक, 
/ फू बा न ही 
का हजबशती ब्टो के 
रू हटा ट है का खिल 
हक है. अका कक 5 के 
डजत_ सो 
हि 


६०० पम श्री टेसडी महारास की अप्तुमब गिय॑ 








अथ टेम जी महाराज कछृत-- 
श्री सदुगुरुदेवजी की झारती . : 
भी नमो मुरु देव को, सदगुरू सभद्दी सन्‍्त | * 
अन टेमदास मख्वन करे, नमो, निरंगन कलम ॥१॥ 
आरति राम मुरी की की५से 
प्रति गाय दरश सुख ज्ञीमे ॥ २॥ 
पे शब्द दिया रत्त सार 


छूटा बमत पसारा ॥२॥ 
मिट गया भरम भया ठजियात्षा | 


सइम भी सुख्या मुक्ति का ताक्ता ॥शा 
बार पार से घुरता ल्लामी। हर 


रिजकी कई सबद्दी भागी ॥४॥ , 
इंदप मांदी ब्रप्तका बाशा, ्ज्ड्‌ 


कोटि भामू का भया प्रकाशा ॥५॥ 





शम सी टैसजी सारा की अनु नव गिरा ३०१ 


मम आम जल मो सजा बलगम 
सेवक स्वामी एकहु होई । 


टेम! न दरके दूजा कोई ॥ ६॥ 


६ एति ॥ 


६०९ शाम प्रो झर्मा धाैी मशायाण की अतनुमब गिरा 


शाप भर्मों बाईजी कृत भ्री संत्गुरु महिमा । 

साखी-- ् 
ममी--नमो परमात्मा, 

नमो अजख भ्रमेष । 
ममो--नमो सब सम्द को, 

नमो--ममो गुरु देग ॥ !१ ४ 
समो--तमो गुरु पेन को, 

नमी भिल्लोकी नाथ | 
अन भर्भा कर बन्दना, 

कर लोड़ नमाऊ माव ॥रा 
नमो नमो भमदीश को, 

सकल मुमारन काम । 
सन भ्रमां प्रयाम कर, 


निश--दन सुमिहूँ राम ॥१॥ / 
मुझ पारप गुरे परमघम, 


श्री अध्ां बाईजी महायज की अनुभव गियर. रास ३०३ 


गुरु हीरां की खान । 
गुरु चिन्तामणि रतन है, 

गुरु--कल्प वक्ष समान ॥४॥ 
गुरु समुद्र गुरु नाव है, 

गुरु ही खेवन हार । 
क्रम तणोँ बहु भार तें, 

गुरु उतारे पार ॥५॥ 
सदगुरु का गुण अनन्तः-है, 

कहा लग कहिया जाय | 
मेरा तन की मोचड़ी 
' करूँ गुरां के पाय ॥ ६॥ 
कंचन मेरू सुमेर गुरु, - 

गुट. सम दूजा नांय । 
गुरु सम दाता कोड नहीं 

तीन लोक के 


मांय ॥७॥ 
मुख छोटा महिमा घणी, 


३०४ प्री अं बाईजी महागर की अत्ुमब गिरा राम 





कमा ने आप पार | 

अभी इहृबत कादिया, 
जमत मोह की थार ॥८॥ 

दरिया सन ररियाब है, 
टेम समुद्र में सीप । 

मोती निफ्ने सीप में, 
माम अखगशइत दीप ॥६॥ 

दरिया मान सरोगर, 
टेम सु रसा भान । 

राम नाम मोती पघुगे, 
और अदारन खान ॥ १०॥ 

टेम रन्‍न की पारखा, 
कीदी सन दरियाव । 

बह तो रखने अमोल हे, 
ज्वीना मूंगे माव ॥ ११॥- 

प्रेम देम भा सोबबां, 


)फ, 


श्री अप बाईजी की अलुसव गिरा राम... हेटर 


"७३६०५ 
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& जज जज 


हि कंचन. कनक स्वरूप । 
लन॒ दरिया परताप से, ह 


परश्या ब्रह्म अनूप ॥११॥ 
टेमेन चन्दन. बावना, 

में थी आक पलास । 
कृपा कर गुरु संग लिवी, 

जब हम मेदी वाश॥१२॥ 
» हम हैं फाल्यो लोह को, 


ः करम कीट अरू काग । 
गुरु पदवी दी हँसकी, 





£. 
[ 


- जाग्या मेरा भाग ॥ १४॥ 
गुप्त रह्मा जन टेमनी, 
न क्यू मक्की का धान । 
लो भूली भर्म सू, 


ऊपर॒ छिणगा मान ॥ १४॥ 
पारस केरी टाल. सम, 


ऐै०४ भी अभां बाईजी सदाराज की अनुभव गि._ शाम 


फैशा ने आये पार | 
अं. डुबत कादिया, 

चम्त मोह द्री पार ॥दा॥। 
दरिया नम दरियाय है, 


टेम समुंद्र म॑ सीप । 
मोत्ती निपने सीप में, 


नाम अखण्दत दीप ॥६॥ 
दरिया. मान सरोगर, 


टेम हर सा मान । 
राम माम मोती चूगे 


ड 
भ्रोर अ्रह्मर साम ॥ १०॥ 
टेम राम की पारखा, 


कीमडी. अन 
बह वो रतन अ्रमोत्र है, 


ल्ीमा मूंगे भाव | है ॥7 
टेम देम या सोलबां, _ 


श्री अपों बाईजी फी अनुभव गिरा रश्म ३०४ 
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ह कंचन कनक स्वरूप । 
जन द्रिया प्रताप से, 
परश्या ब्रह्म अनूप ॥१२॥ 
टेमन.. चन्दन बावना, 
ब्टरै 


मे थी आक पलॉस । 
कृपा कर गुरू संग लिवी, 

जब॒ हम मेदी वाश॥१२॥ 
- हम हैं फाल्यो लोह को, 

करम कीट अरू काम । 
गुर पदवी दी हंसकी, 
हि - जाग्या मेरा भाग ॥ १४॥ 
गुप्त रह्मा जन टेमनी, 

व्यू मक्की का धान । 
दुनिया भूली भस्म सर, 5 


ऊपर छिणगा मान ॥ १५ 
ि ॥ 
पारस कैरी टात्र - सम, 


पा कमा 








३०६ गम हो झमों बाईसी ढी चनुसष गिए 
च्श््स्भ्म्श्श्स्ल्च्च्ध्य्भ्च्य्स्श्ल्स्स्सस 


दीरप था मर टेस । 
से मण ल्ोदा परश कर, 

सबद्दी दोयगा हैम ॥ १६ । 
सीधाशम मेरे शीश का, 

मूरत है गुर देव | 
मरम सूकानां और को, 

राम मात्र दियो मेष ॥१७ 


अमृत ले मुख में दियो, 

राम मास निभ पीम ३८ 
सदूगुद का गुण फटा कहूँ, | 

कक मे भागे भम्त । 
दीन श्लोक दीसे नहीं, 

टेम सरीखा का सन्त ॥१६ 
अमत गे. झाक फर, 


2८७ 





श्री अर्षां बादजी की अनुभव गिरा. राम 











बा 








पतले अग. स्वभाव । है 

अभाँ. पदवी आमकी, 
दी टेम और दरियाव ॥२०॥ 

में मूर्ख मति हीन थी, 


नहीं समझ लव लेशं । 
गुरु पूरा मिला टेमजी, 


दियो भक्ति उपदेश ॥२१॥ 
रान रीति में गरक थी, 


नहीं दास क्री रीतव । 
प्र उपकारी गुरु मिल्या। 


कीन्ही साची प्रीव ॥२२॥ 
यां ग़ुरां के दरश की, 
में बलिहारी माय । 
साचा. सदगुरु टेमजी, 
( 


२ राखी चरण लगाय ॥२३॥ 
तन ६ श्््मां १ की वीनदी, 


हैह०.. एम श्री अम्मा बानलौ की अनुभद गिय॑ 


दी >> >> 5 


॥ भारती ॥ 
॥ चोपाई ॥ 


इस विधि देव की आरती कीमे। 
सुन मन झरप रा! घित दिनो ॥ टेर 
मन मात्रा सेवा सत गुर मी। 
कीन्दरा तपत मिंटे सब तम की॥१॥ 
घूष कर ध्यौन, मन कर अंगरारा। 
सित का घन्दन, तिल्लकर गंमीरा ॥ २॥ 
माजर--मुरत शब्द-फर-ढंका । 
बम मी, एपे-गढुंका ॥ ३ ॥ 
पुषमन-छीर  रैखोनद्क घमे। 
ह्वान फी-पण्टा. गमनमे वाले ॥ष्ा 
पैच कर बाती पृष्प चढ़ाऊ। 
दास भर्मा मिज हरि गुण भारं॥श॥ 
॥ इति--भारती--सम्पू्ष' !॥ 


श्री अभां याहेजी की अनुभव गिरा. शाम ३११ 
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पृद ( मंगल 
सुण््यी सिरनन हार, 
दीन होय कहते हूँ । 


पूरन त्रह्च निधान, 

शरण में रत हूं ॥१॥ 
पात्तो-पोखो आप, 

तात तुम मात जी। 
मस्तक राखो-हाथ, 

निरंननं. नाथ जी॥२५॥ 


विर तुम्हारा आद, 


लब्या है आपने । 
छोरूँ. होय. कपूत, 
शरम हे बापने ॥ 


 मुरत निरत मन ल्याय, ह 
ध्यान घुन ध्याइये । 


इ८्८ ण्म्म 


शी ऊमों बाजी डी अनुभब डियि 


पुरों सन्त मुरुवेर । 
शरण राजो भ्राषके, 

पर: घरण की सेप ॥रशो 
जम मां! गुर देय का, 

रत मैसो--असश । 
भरम अपेरा जीव का, 

क्या तिमिर का नाश ॥२५॥ 
स्नन * श्रममा 5 गुरु देपनी, 


रपि जैसो परफाश । - 
कियी उमाज्नो ब्वान भोः 

आयो मन विश्यासत ॥२६॥ 
मम '“भ्रमांः मुरु दषंणी 


5 


शशि वर्यो शीतज्ष होय । 
अमृत अ्रसशिदत मर रहा, 


ः 
अल्निदारी गुर होय ॥ २७ ॥४ 
बन कर्मों” गुरुवेगनी, 


प्री अमाँ वाईजी की अनुभव गिरा. राम ३०६ 


अल बज 





इन्द्र ब्यूँ बूठा आय । 
तपत अगारा जीवका, 

दीना सभी वुकाय ॥रदा॥। 
नन “अमेए गुरु देव की । 

महिमा करूँ बख्ाण । 
भरभ करम की नींद से 

सदूगुरु दीन्ही जगाण ॥२६॥ 
जन अमे?-गुरु देव की । 

मे वलिहरी . जाय | 
घणा दिना की भ्रृलथी, 

राखी चरण लगाय ॥३० 
जन अमाः सदगुरु मिल्या, 
हे परशन हो गयो मन्न। 
बलिहारी. गुरु. टेमकी, | 

तपत वबुकाई : तन्न॥३१॥ 

॥ इति सदगुरु--महिमा--सम्पूण । 
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॥ झारती ॥ 
॥ चौषाई ॥ 
इस विधि देव की झारती कीमे। 
तने मन अरप घरग सित रिगो॥ टेर 
सन माज्ञा सेगा सत गुरु की। 
कीन्दा तपत मिंटे सब तन की॥१॥ 
घूष फर प्यौन, मन कर अंगारा। 
घित का पन्‍्दन, तितेक गंभीरा॥ २॥ 
मालर-मुरत शब्द-कर-४ंका | 
बलि नींद, संघे-गढठु-पैका ॥ ३ ॥ 
पुपमन-पीर रेखो-वक छामे । 
हम की-पणटां मंगनमे वाले ॥शा 
दीप कर बाती पुण्ण भढ्राऊ। 
दास झर्मा मिल्त इरि मुझ गाऊकर) 
॥ इति--भारदी--सम्पृ्ण ॥ 


श्री झभां बाईजी की अनुभव गिरा. राम ३११ 
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पद ( मंगल 
सुणभ्यो,. सिरनन. हार, 
दीन होय कहत हूँ। 


पुरन ब्रक्ष निधान, 
शरण में रत हूं ॥१॥ 


पालो-पोखो आप, 
ह वात तुम मात जी। 
मस्तक राखी-हाथ, 


निरंजन नाथ नी॥२॥ 
विरू तुम्हारा आद, 


लब्या है आपने । 
छोरु. होय कपूत, 
शरम है वापने ॥ 


कं सुरत निरत मन ल्याय, 


उसके जक ०. 


३१२ थी अनो बसी की अदुमब गिरा ऱ्म 
82220 20 5232 25% 0504: 


श्वास रुश्णसो (हों) राम, 

अखरड लिप बाहगे। 
झाहुँं-पहर अछगढ, 

मो एक राम मी। 
मन का मनोरष राम, 

सारो सत्व॒ काम जी॥ 
8 गिर फी बार, 

पेद कद्े साध थी । 
बगतो मेरा खून, 

गुदा भपराधघ थी ॥ 
इपा फरी दयात 


महर मुझ ऊपरे । 
जन भर्भीः मणशों, राम, 


मनोरथ सब॒ सरे ॥ 
गसे बस की थार, 
सार बहु सीगबने । 


ण़्म श्री अं बारजी कोझनुभव गिरा. ३१च 


कर सतगुरुनगी का संग, 
| याद कर पीषने ॥ टेक ॥ 
चूकयी अवकी  वेर, 
हे पाछे पिछताव सी । 
सिनल जनम नर देह, 


वहुरी कब पावसी ॥र॥ 
सुतवोनता के हेत, 


पच्चो. दिन रातरे । 
जम जोरजर खाएर, 


करे नित घातरे ॥३॥४ 
मोह रहो . लपटाय, 


लीम वश पड़ गया । 
जोड़या. पांच. पचीस, 


हैः 
! रे हि अठे घर गाडिया ॥श॥। 
5 संगी 
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नाय, 
स्‍्वार्थी लोग है। 


(44 जी भर्ता बाईसी कौ अतुभव गिरा. राम 


घुएण समता की सीख, 
मनन फर जोग हैं ॥५॥ 
बुरा पहुँची शआाय, 





नीर नैना मरे । 
या तने की नर श्राश, 
अर नही पर इरे «॥॥ 


सम्त क्यो. सममाय, 
ज्ञान ह्य परो । 
सन “अमे?ः मजण राम, 


घुर्मदी परिरो. ॥जी 


श्री अभा बडजी की अडुभव गिरा राम ३१४ 
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/ 


अथ्‌ शष्य सम्मदाय- 


श्री शी वार--बार, एक सो रु आठ वार। 
प्रगभ रेण भये, सन्त द्रियावजी ॥ १ ॥ 


सूरत प्रकाश भयो, किरणों आभाषथयों। 
वहत्तर (७२) शिष्य अये, प्रत्यक्ष निज भावजी ॥२॥ 


जॉके अब नाम गांव, प्रकट वताऊं ठाम । 
भिन्न--भिन्न यांके सव, जानत ज नामजी ॥३॥ 
चार ही वर में, भक्त भय हरण में। 
काज सव करण में, निभय नामनी || ४॥ 
नामवली;- 
विजैराम नेमीराम, 
” तीसरे जैचन्द॒ राम । 


-ओऔ चन्द, . लिखमेस, 


पन* हगमता , गाय नो । 


कं 
हाँ 





११६ मी छार्ता बाजी दी अलुभव गिरा संम 
अप्तोमी, सुशात्तीराम, 

उरसन. भमानीराम | 
द्स ये हे 

नागीर की धाम है ॥१॥ 
टौकला में फृष्णदेव, 

सावत सिणीद मये । 
देगा दास मूंडपा में, 

रोत अस्सीराम हैं । 
पुसराम फउराम, 

भेदवे मशहूर. माम | 
सन्वोप, स्परूपराम, 

पे के गाव है ॥शा 
सगप्ताप भये. जम, 

सेडी फ्रे गागीरदार 3)“ 
डीडपाणे 


लान पन्‍्द, 


गंस 


न 


उदैराम 
: ननवाणे 
जादूराम 
मोदाणी 
वीकारो 
द्रियाव 
ठाकुरसी 


दरसोर 


श्री अमा वाईणी की अनुभव गिरा ३१७ 
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सीताराम ट्मजी ॥ 
आकासर, 
रामाचन्द चांपासर । 
ररेड्चन्द, 
ग्लहो हृढ़ नेम जी॥१॥ 
हरी देव, 


अमीराम मनसाराम । 
ये सांजूं मान, 


सन्‍्त प्रेष्ण खेमजी ॥। 
गुलावदास, 


भया राम ताके पास | 
गुरु देव, 


दादा शुरू प्रेम बी॥शशा 
जी कनीराम, 


कुपेरे मकान कीन्हो । 


- में देवराम, 


हर ं८प एम. मी झतां बाजी दी अतुभव गिरा 5 


। सख्ियाजी सो भजन में ॥ 
रामलोद देवादास, 
मियाराम लूणियास । 
शगुराम, गंगाराम, 
जोधपुर सब्जु में ॥हश्या 





फोशीदास मेंगलजू, 

शाबजीरमें रंग रहै । 
घम्नाराम सुड्रीगाव, 

गुरुदेव रमू. में । 
भगवानदास जु, 


परतापराय पास॒ रहें । 
कर राम राम खास, 

बास॒ मर्मू में ॥ ६ ॥ 
परदास मधु नाख, 

हूंगर प्ती जी िर्ष भा ले 
प्रमानन्द, दिरानर, 


रास. सी अमां घाटठेओों री प्रमुनय मिस 


डा 


५९६ 





रत सत्संग में । 
पुरण नानक पास, 


नंतसी गुलादवी दास । 


कृपोराम बगवराम, 

देवीचन्द रंग. भे ॥७॥ 
समन कुशालीराम, 

हंसाराम मोतीराम । 
सतरे ये सन्‍्तजन, 


रेण के संग में । 
मदली. पठाण खांन, 
ह दिल्ली की दिवान जाण । 
भेयी भाव नीके सन्त, 
पानीपत जग में 
' सरदाराम हरी किशन, 


2858 बूताटी निवाश कियो । 
निंषडी नवल॒ राम, 


॥ ८॥ 





३२० शाम भी अभो बाली की भतुमव गिय 
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मंगतव अदम है । 
मयपुर इमारी मत्न, 

साभर में सिरेमल । 
विशन किशनगढ़, 

वैष्णमय सदम द॥ ६॥ 
बाला, पेना, ज्रष्ठा, जञामा, 

समुगा किस्तूरा माता । 
मकतुजा घन्ता पाई, 

सेशरत कदम है । 
बहसर गुर भाई, 

सेम जार न यगाह । 
धरराम समा मैँहि 

झुज व्यू पदम है॥ १०। 


इठि शिप्प-शासा सम्पत्त ॥ 


अथ दूसरा परिच्छेद ।.. 
(राम नाम 


श्री राम नाम सहिमा राम हु 
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ओर राममत्र राजस्य माहास्म्य निरिनारति । 
प्ानाति भागपपधेभुफ्ने कषत्पावक लोष ॥ चृर्प्नप्तदिता 





मैं बपार फर्पष्ण छिप्पु अनादि-अनस्त, परशात्पर पर 
शष्ा-स्वरूप शाम की बखूला परफं॑ कपमा ऋश्य' करझ पएव॑ 
दाभास्े पवित्र करने केक्तिप, झुछ अपार सत-्िएू- प्रानर परम 
पर प्रमू से छा “अमिन्ल स्वरूप रास सास विपप्रक 
पा शक््प खध्माण शुल महिमा काप्तेन करने फे किए मेरित 
हुमा हैँ । पह मेंस इसे प्रमूफी ऐ और पद पत्ती शक्ति देख्य 
महिमा दर्णन करपाठाद मैं शो इसके हाथ का सिध्तौता सात्र 
हैं। इसरो 5च्छा दो सो धाहे मिससे भाई सो करबा 
सप्दा है। 

अब गुप्ठठ्म विधारद्रीयप बिपय यइ सम्मुस्य प्रस्तुठ है 
कि शामभास की भश्दिमा अपार है और रुपझा प्रथाये 
बन करने में शाप, शारदा, माख सुनिरद्र पोगिस पव, 
पेद-शाप्ष मी प्मसमर्या है सही करते यथा नेकि-नेठि 
हब प्रथा घुम जैसे पापारण दछीव द्वारा छप्त (शाम) का 


३. रास क्री रास नाम महिमा 





#४+४. 
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यथाथ' बणुन बसे हो सकता है । अतः इसका यथायो 
बणन हो दी नहीं सकता क्‍योंकि नाम और नमी अभेद 


होने से अनादि अनन्त हैं, वशनादीत हैं एव्र अनिवंच- 
तीय हैं। परन्तु में तो केवल-- 


स्वान्त: सुखायः 


इस सिद्धान्तानुलार निम्न पक्षियों में श्री राम-नाम 
विषयक ( वास्तविक प्रशसात्मम ) अनेक आप अन्धों एव' 
प्रसिद्ध भगवत्‌ गत्त सत्पुरषों के प्रमाण षथूत झरिये जाते 
हैं, सो राम-नास प्रेस पराचण भावुक भक्त, आशा हैं, 
अवश्य हो तक्र रहित होकर राम-लाम-डपासना सें रुचि 
बृद्धि के अथः पढ़ कर, समझ कर और रास नाम चत्व की 
घाएन करके अयना यथाथ द्विंव सावन कर सकेंगे । 


राम-ताम स्वत सच सिद्ध है, इस परम तत्व को 
कोई दूसरा भला केसे सिद्ध कर सकता है, विचार पूर्वक 
देखने से प्रत्यक्ष अनुभव शो जाता है कि जिस बुद्धि से 
जो छुछ निश्चय किया जाता है, वह निश्चय करने बाली 
मिवेकशीला चेतना उसकी अपनी अमिन्न शक्ति है । 


अतः सभी शास्त्रों एवं सन्‍्तों का अन्तिम निर्णय 





[बी रप्म मास सदिमा श्म | 
पह्दी है कि-- 
* वेद पुराण सन्‍्त मत एड, 
सकते सुकृति फक्ष राम सनेहु । 
सष कर मत ख़मनायक पह्ा, 
करिये राम पद्‌ पंकश नेशा हर! 
इस्यकशषण सम्यस रुपेय पेदाहि प्श्यतम मस्यों के 


अपर पू्षंक (मिम्म भमायों के संकेतों प्रर) पाठक 
बल प्यान दें: 


विचारणीय निपय--- 


राम एव परे प्रद्न राम एबं परंठप | 
राम एयेई पर्र तब श्री रामो प्रह्म तारकम ॥ 
अबे-- 


राम दी पर॑बष्य है, राम ही पर्रवप है, रामदी पर॑ 
दस्य और राम शी तारफ हुझा है। 


हः 
झूपर के क्रो में श्री ग्रसशी के दूसरे साम झापे हैं 





४ रास श्री राम नाम महिमा 


परत्रह्य, परतप, परठत्व और दारक ब्रह्म । अतः अनेक 
शास्त्रों में जिस जिस जगह परंत्रह्म, परतप, परतत्त्व और जहा ये 
नास कीर इन नासों की मध्मि आई है उन सब वो रामजी 
की ही सहिमा जाननी चाहिए, क्योंकि ऊपर के सटोक में स्पष् 
चर्णोन कर दिया गया है कि जाहे शाम शब्द आते चाहे 
पर अ्रह्म, परतप पर' तत्व और ब्रह्म आए एक दी बात 
है। इस पर भी शंफा रह जाय तो सत्‌ पुरुषों की सत्सग 
करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 


अब राम नास की और रामचाम के नामी रामजी 
की जिन जिन शाक्लों में यथा शक्य सहिमा देसी गयी है, 
सो नीचे लिखी जाती है। श्रीमद्भबद्भीता में रामजी की 
महिमा--इस अकार है और यह परम नाम से सकेत 
किया गया है। तीन लोक को बीज है 'ए रो स'मोः 
दोय ध्यक्र! यह वचन भी अनन्त दरियाव महाशज के हैं. कि 
'ए और 'म' तीन लोक का घीज है, सो 'परम' शब्द में २ 
आर “सम! दोनों हैं. हीं ; 


परमाप्नोति ( अ० ३११६। ) 


(थी शाम मास मद्दिमा गम ् 


कि अर, 


क्ल््ल्लस्ल्््््8ल्््््््््ाा 


पट्टी दे कि-- 
£ येद्‌ पुराण सन्त मत एहु, 

सकत्त सुकृति फत्रन राम समेहु । 
संघ कर मत खगनायक एहा, 

करिये राम पद्‌ पंकश नेहा ॥7 


इसशिप सम्ास रुस्मेण भेदादि प्श्यवम प्रश्णों के 
आदर पूषंक (निम्न प्रमाणों के संकतों प्र) पाठक 
बृख्दू ध्याम दैं-- 


। पिचारणीय पिपय--- 


राम एव परे ब्रक्न राम एय परेंतप । 
राम एप पर हर्ख श्री रामो अ्रक्ष वारकम 0 


अथे-- 
राम ही परंहुश्य है, राम ही परंतप है, शाम डी पर॑ 
तत्थ और शाम दो घरक प्शयह। 


रद 
अपर के कप्नेक में श्री रासप्री के दूसरे साग झआपे हैं 





७ श्री राम नाम महिसा राम 
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आदि रहित पर ब्रह्म । 
€ परम यान्ति ! १३॥३४ 
5. परत्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं । 
6 परे- वेत्ति?! १४१६ 
परत्रझ्म को जानते हैं । 


इन खब सूत्रों का पूय अर्थ श्रीमद्भगवद्गीवा में देखना 
चाहें - वे देख सकतेहेँ। यहँ। अ्रवक्रा का कोई प्रमज्न नहीं 


है।* यद्यपि प्रभू के नाम अनेका, सकल अधिक एके 
एका ।” है 


५ 


पर तत्त्व, राम जी ही हैं । राम जी खब से परे हैं ही । 
अत. नाम भेद से बस्तु भेद नहीं होता । 


अब , आगे अनेऊ अन्धों के प्रवल प्रमाण देखिये और 
सलन पूर्वेफ पढ़िये । 
-.. ॥ मन्त्र में ॥ 


भरी भगवान्‌ की पवित्र बाणीरूप ज्ञो वेद है, उसके दो 
भाग ह--अन्‍्त् ओर आाद्यण । ऋागादि चार संदितवाएँ सम्त्र 


इ तर प्रो राम नाम मतिमा 


परमारमा को प्राप्त होता है। 
“ परम--हष्टूडा । २। ५६ ) 


परमात्मा को सावाक्तर करके निवृत्त दो जाता है। 


* पर मायम्‌ । 3२४। 
* परम मानकों भर्यात्‌ अझशस्मा भाव को । 
बरे पुरुष । ८ (१० 


परम पुरुष परमत्मा को। 
6 पर॑ ब्रह्म ? १०११२ 
€ झ्रसर॑ परम पेद्सग्य ॥१११-१८। 
जानने योग्य पर घत्र । 


+ परे निधानम्‌ ” ११९८ 
परम आश्रम | 


! झ्रमादिमत-परम-य्रक्ष” शशश्रशा। > 


७ श्री रास नाम सहिसा राम 


आदि रहित पर ब्रह्म । 
« परम यान्ति! १३॥३४७ 
परत्रह्य परमात्मा को प्राप्त होते हैं । 
6 परे: चेत्ति! १४।१६ 
परत्रह्ष को जानते हैं 





ध 


इन खब सूत्रों का पूरा अर्थ श्रीमह्गगबद्धीता में देखना 
चाहें ये देख सफोहेँ। यहाँ अपका का कोई प्रसन्न नहीं 


है।' यद्यपि प्रभू के नाम अनेका, सकल अधिऊ एके 
एका ।” है 


* पर तप्त्व, राम जी दी हैं। राम जी सब से परे हैं हो। 
अतः नाम भेद से वस्तु भेद नढदीं होता । 


अब आगे अनेक अन्धथों के प्रबल भ्रमाण देखिये और 
सनन पूवफ पढ़िये ! हि 


॥ मन्त्र से ॥ 


की भगवाद्‌ की पवित्र वाशीरूप जो बेढ है, उसके दो 
» श्राग हैं-सन्‍्त्र आऔौर आाद्चयण । ऋगादि चार संहिताएँ  उ-- 


मं। रॉ माम मह्मा कम 5 





मांग कैपसप टै और हमें मवास्पात पर॑ंतरव का प्रति 
पाइन सुस्दर-पुलर वचतों में दुआ है। दिवशेनाथ-- 


'बेदाहमेले पुरुषे महाम्तमादित्यनर्ण तमस्त परस्तातू ? , 


( यजबेंद ) 


इसमें श्प्टठ रो एम मशपुरुप को तमस, भजात प्रकृति 
से परे मताया गया दैं। इसी प्रमर ऋखब के सासरोय सूक 
में बह गयाई बि-- 


सासदासी प्रो सदासीत्तदानी 
भासीद्रभों नो म्योमापरो गत! 
झआानीरपात स्वभया तवेके 
तस्माद्वान्यप्षापर किपनास ॥ 
झर्जात सृष्टि $ प्रॉस्म्भ में प्रस्तते के दोसा कूप-कांयो 
और कांस्पस नहीं प्र स्म्माम थे ( नेप था इसमे अस्तालीत, 
सेब सरासीत शवपप १णश३)। धत समग्र बद्दों एक परंठस्प हि 


पथ्च भौतिक पमस कै बिता ही केबल्ल अपमी शकि से जीमित॑ 
पा, इससे परे भौर इुत सी था । 


जु फ्म श्री रस नाम सहदिमा 


ब्राह्मण भाग में-- 
सल्त्र भाग के व्याख्यान स्वरूप ऐतरेय, शतपथ, पष्ठ 


पबिश, गोपयथ आदि ग्रन्थ चेढ के श्राह्मण भाग के अम्तगत 
इनमें परंतस्व का चणेन मम्तभाग की अपेश्षा अधिक विस्तार 
से हुआ 








परवप्व फा नारायण नाम वैदिक साहित्य में सब प्रथम 
भाद्यण साग में ही मिलता है। पुरुष घृकत का ध्याझयार 
करते हुए शतपथ ने कहा दै-- 
पुरुषी ६ नारशायणोअ्रकामयत अतिति्ठेय॑ सर्वाणि-श्रृतानि । 
-:. श्थोत_ नारायण पुरुष ने यह इच्छा की कि मैं सब भूतों को 
प्रकृतिसंछष्ट जीबों को- अतिक्रमण करके, भ्रथोत उससे परे हूँ। 


परतप्त्व की इस अतिरियति के कारण उसकी श्र छता निरतिशय है 
वस्मादाहुविष्णुदिवानां श्रेष्ठ; .। 


आरण्यक में 
ब्राह्मण भन्‍्थों में यक्षत्रिधान के साथ-साथ ज्ञान और 
संक्ति का भी समावश है । ज्ञान, बैशग्य और भक्ति के 
मरतिपाइक अश का स्वाध्याय--प्रधवन बीतराग महात्मा 
अहुधा अर्ण्य में (बन में ) किया करते थे। इससे उस 
,-ध.अ श का लास आरअञूजयक पढ़ा। आरण्यक मप्रन्धों में मी स्थल 


7: संवज्ञ पर प»“तरव फा पणोन प्रात जल भाषा में फिया 
गया छै। दिग्दशेनाओं- 


दाम क्री राम माम महिमा १० 











“ पिरिश पर आकाशादम आस्मा मद्दान्‌ अब! 
( महदारण्यक ४ ४५० ) 


इस बंधन में परमाउसा का झमत्रम्सा पसुरस, रस भभगाठ, 
प्रकृहि से भपरसप्त भौर इससे परे बता कर-- 


* प्र्बस्प वशी प्र्वस्पेशान धर्यस्याधिपति ? 


( इृदवीरणमर ४९९) 


इस गचम में रुसे समस्त विश्व कया प्रभु शासह भा 
मिपाम5 अठापा गया है। 


6पनिपद्‌ में-- हे 


आइए सांग के त्पाक्षमा-प्रतिपादक म्भों करो इपमिफ्‌ 
कहते हैं। इस्दोंसे तो परंतस्व के इतनी अ्ा की है कि 
प्रतीद ऐोने कगठा हे कि थे इसी के हपासक हैं प्मौर अपनी 


स्बाक्त्षियों हारा इसी दी सतत दपासमा में मिरत दे। 
विखिशेनाथ- 


* एवबृष्पेगाधवर॑ परम ? ( झ5० १२१६ ) » 
यथदी अकिताशी परटत्व है । 


॥ राम , श्रो राम नाम महिमा 


* एतदालम्पन॑ परम ' ( कठ० १ २। १७ ) 
अहद ही सर्वोत्तम आलम्बन है। 
अक्तरं ब्रह्म यत्‌ परमू? (कंठ० १ २ ३ ) 
अधिनाशी जहद्मा परतत्त्व है। 
अक्तरातु परतः पर; ? ( मुएडक २१४ ) 
प्रकृति से परे. जीव से भी घद्द परे है । 
परात्पर पुरुषपेति दिव्यम्‌ ? मुएडक ३॥२।८) 
ज्ञानी व्यक्ति परात्पर पुरुष फा सामीप्य पाता है। 
 ब्रह्मविदाप्नोति परम ? ( तैतिरीय० २१११ ) 
घह्वेता व्यक्ति परतत्त्व को प्राप्त करता है । 


यस्मात्पर नापरमस्मि किंचित्‌ ? एश्वेताश्रवर० ३॥६ ) 
उससे परे और घुछ नही है । -५ 


* तस्वे नारायण: पमम्‌ ? ( नारायणीपनिषद्‌ ) 
नारायण ही पर्तत्त्व है। 

हम रामायेणु में--- 
जिस रामायण के लिये यद्द सूक्ति प्रचलित है कि. 


राम सलाम सश्मि शाम र१ 





वेदपेंधे परे पुंसि जाते दशरपास्मने । 
बेह प्राचेठसादासीत साज्ताद्रामायणास्मगा ॥ 


अबोत्‌ दशरठ भबन में बेदगम्य परमपुरुष के अवधीसो होने 
पर बेब सी सहर्पि पास्परकि के हार रामाषण रुप छे प्रकट हुआ 
थाः इप्ली रामायय में परंच्य ढा सम्पक निरुपय हुआ है।इस 
आविष्य-भ्प के सा्यद राम रूय॑ भगवास विभुु ही हैं। इसपे 
झादी सध्य अम्त से यह सीन्द है कि पर॑तच्व शी विपुरु ने 
राम हूप घारण किया था। विशशनापे --+- 


* मषाप्नारायो देव ? (६।११७) 
“सख्मोकार, परात्पर ? ( ६।११७ ) 


इम धचसों में ऋदेय स्तुति करते हुए ऋइते हैं. कि दे एम 
आप मारागस हैं, प्रदत्यकस हैं भौर परात्पर हैं । 

इसी प्रष्पर अध्यारमराम्प्बण के ध्यणोप्या काएड में कर 
गो है कि पर अत्रि ने शौराम को परंतस्थ शारायण् जान 
कर इनकी विधिसूदंभ पूआथा ग्री-- है। 


भरुत्दा रामस्प बचमे राम श्ास्वा हरि परमू | हर 


१३ श्री राम नाम महिमा रास 
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स्मृति भें-- 
साधारण घम्म, विशेष धर्म, पर्णीक्रणम घसे, आचार, 
व्यवहार, प्रायश्वित्त आदि विषयों पर प्रचुर प्रकाश डालने वाले 


घर्मे-अन्‍्यों को स्व्ृति कहते हैं। यद्यपि सामान्य रूप से श्र्‌ तीः 
तर सभी प्रन्यों को स्मृत्ति कहते हैं तथापि घिशेष रूप से-- 


/ मन्वत्रिविष्णुहारीतयाशवल्कयो शनो द्विरा: ? 
( याज्नवरुक्यस्पृति ९१४ 
इत्यादि बचन के अलुसार मन्त्रादि म्ष्षियों द्वारा प्रणीत 
धर्म प्रन्थ स्पृति रूप में व्यवहृत छोते हैं। इनमें यथा- 
स्थान परंतत्त्व या स्मरण फिया गया है। उदहरणाथे भज्ञु- 
स्मृति का एक घबचन है-- 
प्रशसितारं संरवेपामणीयांसमणीयसाम्‌ । 
रुफ्माभ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥(१२।१२२) 
क्षयोत_ समस्त जीव--निऊाय के शासक, अगुस्वरूप जीवों 


« से भी अधिक अणु, सुधर्णपम पणुविशिष्ट, सिर्सल बुद्धि 
दवा प्राप्य पुरुष को परठक्त्त समझना चाहिए ! 


ग़म शाम साम सद्दिमा श 





ब्रह्म सूत्र में-- 


अस्यम्त विश्तदृठ उपभिफ्-म्रम्थां पा पक सक्षोप माँ 
बदस्णससी न प्रसुत किपा था सिसका माम अप्म सूथ है 
इस सूत्र भस्म में जझ्म के माम से रामजी क्र ही वणनद 
कई सूत्र ऐसे £ं जिसमें 'पर --शू्र क्मासौ साझाव प्रपोर 
है। झेस 


* परत हच्छुपे/ (२३४१ ) 


का घृत्र में एक पराधिकरण मामक छतंत अषिकतण॥ 
डिसरमें थुक्ति पृषेक मह सिद्ास्स स्तापित ड्रिया गयाहै रि 
कि से परे भौर कुछ नहीं है। 


महा भारत मे-- 


महामारतत--तासऊ व्यासक्षत प्रस्थ अस्वस्थ प्रसिद्ध दे 
इसमें रघान-+र्वान पर प९६स्‍्थ डी सहिमा गाबी शमी है 
इरदसस्मासे - 

न्‍ 


एप प्रकृतिरध्यक्षा कर्तों जेब सभमातवन, । 


श्र श्री राम नाम महिमा रास 
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परश्व सर्वभूतेम्यस्तस्मात्‌ पृज्यतमी हरि; ॥ 
सभ्षाप्व रे८ा२४ ) 





अर्थात्‌ श्री भगवान्‌ अवाडमतसगोचर मूल कारण हैं, जगत 
के सनातन कत्तों हैं ओर समस्र भूतों से परे हैं, इससे वे 
- पूज्यतस हैं । एव-- 
नीलोत्पलद्लश्याम पश्षगर्भारगणेत्षण । 


पीताम्वरपरीधान लसत्कोस्तुभभूषण ॥ 

त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम्‌ । 
परात्परतर ज्योतिविश्वात्मा विश्वतोमुख: ॥ (वनपर्व) 
दे नील कमल के समान बर्ण वाले, अरविन्द के आर 7८ 
स्तल के समान अरुणाभ नयनवाले, पीताम्बर धारी, कौस्तु- 
सविभूषत भगवध्‌ । आप प्राणियों के उत्पादक और 


विनाशक हैं। आप में ही उनकी स्थिति है। आप इस विश्व ही 


- अन्तरात्मा हैं | ह्याप सब-व्यापक है, प्रकाश स्वरूप हैं 
ओऔर परात्पर हैं।इसी प्रकार--- न्‍ 


-अपि देवा न जानन्ति 'गुह्ममायं गनुत्पतिम्‌ । 


शी एम शाम मशिमा थम १६ 
मारायणें परे देव परमात्माममीशरम्‌ ॥ 
हानयोने इसि दिष्णुं मुमु्तुयां परायणम्‌ 
परे पुराद् पुरुषे पुरादामा परे 'ब यतु ॥ द्रोणपरर) 


अमोत_ दैषत्य मी पर॑दत््व सारायथ दो लह्टी जानते 
हैं, छो कि गुछ् भाष धछगत्पति परमात्मा ईैप्रय, पेरों के 
एचयिठा इरि, विष्णु दिरदयगनोदि पूदे पुरुषों के मो पूष् 


और सब से परे हैं । 
पुराण म--+ 


सगे प्रत्सिते, बंश सम्बस्त' और बंशा/मुचरित का 
का प्रतिपादम बरमे बाड़े शाझ्म का शाम पुराण है। पहटे 
ब्यासमी ने एक पुराक्ष छंह्विठा बरायी बी-- 


पुराणपहितां 'बके पुराणायगिशारद । 
(विष पुराण ७३१९ ) 


इसी फे भाषार पर अध्वास्थ पुराणु-र्सह्िदाएँ यवां 
घम्तप बिरधित हुई छो मदापुराण और छपपुराण केसास से” 
जसिय हुई ।हशय पुराण आादि अठारइ पुराक हैं, झ्मिनमें भी 


७ राम श्री राम सलाम सहिसा 
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भद्भागवत मुकुटमणि है। इस सभो पुराणों में प<दत्त्य के 
पेभ्व का वन है | व्यासजी हाय उठाकर घारस्थार'घोपणा " 
कर रहे हैं कि-- 


सत्य" सत्यं पुन; सत्य भुज मुत्याप्य चोच्यते । 
न॑ वेदान्तात्‌ परे शास्त्र न देवः केशवात पर; ॥ 


अथोत वेदान्ता से चंद कर कोई शास्त्र नहीं और 
भंगवान्‌ फेशव से परे और कोई देव नहीं. हे । 


विष्णु पुराण का वचन है-- 


त्वामाराध्य पर ब्रह्म याता मुक्ति मुमुज्वः । 
: वासुदेवमनाराध्य को मोज्षे समवाप्नुयात्‌ ॥ (१४१८) 


. अथोत, हे भगवान्‌! मुक्ति को कामना करने बाले अनेक 
जीवों ने परमह्म आपकी आराधना करके मुक्ति को प्रा कर 


-- जिया धाघुदेव को आरावना किये बिना मोक्ष को फौन प्राप्त 
कर सकता है १ | 


आगेम्न पें-- 


फ्म मी राम सास सदिमा ह८ 








आगस का अज' है ह्वात प्राप्त कराने बाक्ष। आगसयवीति 
आगम”। पाश्नरात्र ठम्तय्रे सब, आग (वेष्णब आागमस ) के 
प्रयोग हैं। थी मिप्थुपासकों धर--मागपर्शों का प्रात्रीम 
पेप्एप साहिस्प पाअरात्र शाक्ष कइराठा है, जिसकी तीस 
संदिाएं १ सात्वरर्सदिता ९ जवास्पसंदिता और पौप्कर 
स्ंदिता एमत्रम कइकादी हैं । समप पाकर पौराणिक पसादित्य 
है प्राय्मन पात्मणत्र साहित्य का सी अशिव्रपिक बिलार 
हुआ । रुफ़्की !*८ संहिताएं मामी प्रादी हैं। मद्यपि इससे 
मी झविक संहिताझों की सामावक्षी आराजकद् मिलती है। 

पाश्नयत्र में परतक् क्र यैमव पुम' पुन' विच्चार पूरक समुप्र' 
बर्यित है । दिग्दशोनाबे-- 


(अ) 'परमेतत्‌ समास्यातम्‌? (सात्बत्सद्विता १।२६ ) 

(आ) “बासुदेया पर प्रमु ? (सात्व॒त सैदिता ३४) 

(३) प्रप्रमेपमर्म विष्पु शरद त्वां गतोभ्रस्म्पइम । 
गुखातीत पर शाम्दमब्भनाम्म सुरेश्वरम्‌ ॥ (ध्॒ष तम्ज) 


अनोत_मझ् का साम पर्ट दे। वाुवेद प्रभु हैं परंचस्व है)” 
मै शी दिपु नामझू परतर्प दी शरण चआाया हूँ जो अप्रमेप 


१६... शास मी 'रामनाम संद्मा 


हैं, ब्रिगुशावीत हैं, शान्त हैँ, सुरेखा: है और जिनकी सामि 
से प्रद्यावास कमल का ग्रादुनाव हुआ था । 


श्ाचायों की रचनी में-- 


आमचयों से परंत्त्व थी मगधान्‌ फे प्रति अपनी स्वथा- 
स्लियां समर्पित: फर अपना सपर्योमाव प्रदर्शित किया है। 
सदाहरणाथए-- 
दिव्यधुनिमकरन्दे परिंमलप्रिगोंगसचिदानन्दे । 
भ्रीपतिपदारविन्दे भवमयखेदच्छिदे वन्‍्दे ॥(शेकराचार्य) _ 











खथोत_ में श्रीमन्नारायण के उन घरणारचिन्दों फो मणाम 
करता हूँ झिन्तका मकरनद गगाजी है, सत_ चित, आनन्द की 
जिनमें से सुगन्ध निफल रह्ठी है और जो संसार के सपम्मस्त 
भय ओर खेद का शमन करने घाले हैं । 


अखिलभुवन नन्‍्मस्थेमभड़ग दिली से 
विनतविविधपूतप्रातरक्तैकदीते । 
अर तिशिरसि विदीते व्रह्मणि भरीनिवासे 


बी-शाम सलाम महिमा प्ख 3 है९० 





अबतु मम परस्मिन शेम्रुपी मंतिरूपा ॥(रामानुभाषार्य, 
अर्पोत_ कीज्ञा फे क्षिए निलिश्न जद्यय्डो गा लू विभ 
भौर क्षय करने बाले शरण्गत भक्तों ढो रक्षा में मिरंः 
बकुपरिकर पपनिपषों में प्रतिपादित, शी मिव्रास परंतऋ 
में प्रेत अक्तिदों । 
स्पमागतोप्रपास्तसमस्तदीप, . ._ 
य्यूपाड्िम अक्ष परे परेयर्य 
भ्यायेम $प्एं कमलेश हरिम ॥ 
( निम्भाकात्राय ) 
अंपोत गिखिक्-देय-भत्पनौक, समल कल्याय धुणाक 
ध्यूदाडी बरणीय, कमडसमम: हरि, परंछशा मो कृष्ण १ 
इस सब ध्यास करें 3 
भन्ता करण महद्गर्य सावथानवया अर । 
इृष्यात्‌ पर बसस्‍्त रैव॑-रस्तु रोपगिवर्जितम्‌ ॥ 
(वज्भभात्राय 2 


अपोत_ दे मेंऐे हृदय | सावधान शोकर सु से । भी रूप 
से परे कई शो न्तिप दिम्प बरतु ( तस्थ ) मरी हैः * 


रु क्री राम नास सहिगा ण्स 
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हे संतवाणी में-- 


सत््वगुण शी जिनका विभूषण है, ऐसे महामता संत मद्दा- 
त्माओं ने परंठत्व की स्तुत्ति, ध्यान; भजन करके पपना 
जन्म सकल बनाया है। ऐसे महात्मा सारत के सभी प्रास्तों 
में हुए हैं। दक्षिण में आल्वाएों ने समय समय पर प्रकट 
हो कर पर' ठच्त्य पूजा फी घारा को निर्मल और अऋ्षु०्ण 
बनाये रखते था स्तुत्य प्रयत्त किया था । झपनी पवित्र, 
प्रेममयी घाशी से उन्होंने साशत भूमि फो भाधुकता से 
आप्लाबित कर दिया था। उतके बचनों में आऊर्षण था। 
वे प्रेमोन्‍्नादमन्द्रिीर थे। उनहे नाम हैं बिष्णु चित्त, गोदा, 
सरोयोगी -भूतयोगी, महायोगी, गुनिवाहन, भक्ताद्वि रेशु, 
भक्तिपार, कुत्ञो|खर, मधुर, शठओोप और परकाल । ढिग्दर्शनार्थ 
कुलशेखर वि(चित मुकुन्दमाला का एक श्छोक दिया जाता है। 


विन्तयामि हरिभेव सन्तत, मन्दमन्द होसताननाम्वुन्म्‌। 
नन्‍्दगो पतनय परात्परं, नारदादिमुनिवुन्दवन्दितम्‌ ॥ 


पर' पूज्य पुराणों एवं अन्य प्रस्थों में रस चांस फी 
अत्यन्य सधुर सहदिसा देसिये-- 


श्री रास भाम सहिस्प राम । 

सछोक-- 
अदो भिश्र भनुष्पाणां, 

धरिम्रमिदमयूमुदे.. । 
शमेति मुक्तिद साम, 

मे स्मरन्ति बुराशया ॥ है हे 
बह माध्वि भमोध्मपोडपि, 
भोतुमध्पस्त. धुररमू .। 
तथापि. रामनामेति, 


४ स्मरस्वि दुरासपा ॥ २ # 
अस्पस्त दुःख 'क्षम्यापि, प्र 
मुफ्तिगगति मानव; || 
प्म्पते राम मास्नेब, 
फर्मास्ति क्रिमते। परसू॥ १॥ 
दब तविष्ठाम्ति. पाषानि, 


देहेपू. देदिनां। द्विम । 


र३रः नी रास नाम सहिसा ण्म 











रामेति नाम यावहै, 
े न स्मरन्ति सुखप्रदमू ॥ ४४ 
मृत्यु काले द्विज श्रेष्ठ, 
सर्वा शुभनिवारणमू  । 
कामद॑ मोक्षदे.. चैव, 
स्मर्तव्य॑सतते बुधैः ॥ ५४ ॥ 
नामेति नाम. विप्रप॑, 
/ यस्मिन्न स्मर्ते क्षणे ॥ 
त्तणः स एवं व्यर्थ: स्पात्‌, 
, सत्यमेतन्मयोच्यते ॥ है ॥ 
राम, : नामामृतत्याद भेदज्ञा, 
ह ह सना च या । 
तन्नामा रसने त्याहु- 
ह मुनयस्तत्द्शित।ः ॥ ७ 0 
स॒त्ये सत्य पुनः सत्य, ; 
-_. 5 सत्यमेतन्ययीच्यते, । 


श्री राम शाम मद्दिमा राम श्ष्ट 





स्मरन्तो रामनामानि, 
माबसीदन्ति मानमा ॥८॥ 


झस्म कीटी दुरित झयमिर्छु 
सम्पद॒प विपुक्षा भुनि मर्त्य । 
रामनान सतत द्विज भक््या 


मोकदायि सघुर॑ स्मरतुस्म ॥ 
झर्प 

अद्दो | हुए मनुष्पों के चरित्र केसे भरत हैं. जो वे घकि 
«पे बाते राम नाम ब्य रूख््प नहीं करे। राम भाम हेने में 
मै थी ८४ परी दा घुनने में मी भत्यस्व हुखर हे हो मी 
हुप्र मनुष्य सलझ्ा रमाण सर करते | शगत में भगुष्यों के क्षिए 
पुल्ठि अध्यस्व ही शुरू य दे, परस्तु राम पाम से बश भी मिफ् 
हातो है फिर इससे वड़ कर मनुष्य के किए और क्या कत्त ४ प 
शोग | सद॒ष्यों के शा0र में पाप ठसी छक रहते हैं, हब दक कि 


बद छुओं के देने बाले यम मास का स्मएछ ली करते । दे विज 
भरप्रश्ेम्पिष ! शस्तु समप ओ स्मुप्प यम सास का स्मरण करता 


9 शस श्री रस नाम भहिसा 
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है, बह महान पापात्मा होने पर भी मोक्ष को प्राप्त कस्ता है। 
है शाह्मए श्रेष्ठ ! सम नाम समस्त अशुझों का निवारण करने 
चाला, कासनापू् करने चाला और सोक्ष देने बाला है। चुद्धि- 
सानों को सदा राम नाम स्मरण करना चाहिए। 


ल् 





न 


... में सत्य कहता हूँ-जिस ससय में सतुष्य राम नाम स्मरण 
नहीं क्ररता, वबदी समय व्यथे जाता । जो रचना (ज्ञीस ) सम्त 
नाम रूपी अमृत के स्वाद को जानती है, तत्त्वज्ञानी मुनि उसी 
जीभ को रसना कहते हैं। मे बार बाद सत्य कहता हूँ. कि रास 
ताप स्मरण करने वाला मतुष्य कमी दुःख को प्राप्त नही. पोतो। 
जो करोड़ों जन्मों के सम्रह्चित प्पों का चाश और संसार में 


भहान्‌ सम्पत्ति चाहते हैं, उन्हें सक्ति पूरक निरन्तर भो रास नाम 
स्मरण करना चाहिए १ पद्मपुराणु १ 


वाह्मण: श्रपर्ची भुञ्न्‌ विशेषेश रमस्वलाम । 

अश्नाति सुरया पक्के मरणे राम मुचरन्‌ ॥ 

मुच्यते पात का त्तस्मान्नात्र कार्य्यों विचारणा | 
९ नारदीय पुर/ण 


मी राम शाम महिमा यम ३३ 


४५० २०> कलर 











भरते व्यक्षय देकर सौ चापडाल दस्या का विरोपत' रजस्वक्ता 
अपस्ा में मी संस करने बाला शो और मप्रि के साम पका 
हभा मोघन फरष्य शो तो भी वइ सरझ काऊ में राम नाम का 
इचारण कर हम पाप से मुक्त दो स्वादा है, इधमें मिपार करने 
की कोई भावश्बकता तही 7? 


( नारद पुराण्य ) 
सकृपुशरित॑येन, रामरित्यप्तर हुये । 
पद्ध। मरिकर स्वेन मोज्ञाम गमने प्रति ॥ 
( हरी र्म्शब पुराण ) - 
“खिसते 'रास! इस दो अझ्रों व्य पक बार मी इच रच 
किया है उुसते मानो सेघ्त को भौर जाने क॑ क्लिप कमर कस 
की दे! 
( श्री स्ूश्ब पुताय ) 


ध्यायेक्नारा्ण दुर्, स्वानादियृ भर फर्मसु । 
प्रायच्चिर्त हि सर्यम्प दुष्क्रतस्पेति चैभुवि ॥ 


( श्री गझुड़ पुराक्ष २३०८ ) 


२७ त्स श्री रस नास महिसा 





नी जी+ अली 


“स्तवानादि शुभ कर्मा को करते हुए श्री नारायशदेव 'राम! 
का ध्यात करला चाहिए । यह रास स्मरण द्वी सम्पूर्ण दुष्फर्मा 
का प्रायश्वित्त हैं, इस विषय में श्र्‌ति भी सहायक है।” 





संसार सर्प सन्दष्ट नष्ट चेष्टेक भेपजम । 
. रामेति वैष्णव मत्रे श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नर ॥ 
( लिट्ठ पुराण २७११) 
“संखार सर्पह्वारा उँसे जाने से निम्च ४ हुए पुरुष के लिए 
एक मात्र 'राम' इस मन्त्र को सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है ।” 
यन्नाम कीर्तन भकक्‍त्या, विलापनमनुत्तमस्‌ । 
मेत्रेया शेष पापानां, घातूनामिव पावक: ॥ 
( श्री विष्णु पुराण ६८२०) 
“हे भेत्रेय | सुबणं आदि घातुओं को जिस प्रकार अप्ति 
पिछला देता है, उसी प्रश्तार जिसका भक्ति युक्ति नाम सकीर्वेन 
( रास स्म'ण ) सम्पूर्ण पापों का अत्युत्तम नाश करने बाला 
(पाय ) है ४ 


रामेति द्धय्ञरं नाम यस्य बाचि प्रवर्तते । 


जौ राम जाम सादिमा दम पर 








भस्मी ममस्ठि तस्‍्पाशु महा पातकराशय । 
अप 


राम पह हो अपर जिसको खिट्ठा पर बये रहे हैं! बसक 
पापों की राशि ( ढेर ) मश्मी नूत हा ब्ाती है। 
माम्नोस्ति यागदी शक्ति पाप निदरण हरे'। 
ताकत कर्सू मं शाक्नोति पातक पाठकी भर ।॥ 
न ताबत्पापमस्तीह, माजग्राम इरे छरे । 
म्यतिरेक भयादाहु! प्रायश्रित्तस्तर युपष ॥ 
( शास्ति पत्र-भारत ) 


५ सग्मान क॑ सास छ्या<य में पाप लारिभौ शक्ति का 
जितना बरू होता दे, एतत्य शरीर से किये हुए पापद़ा 
सक्त शीं। बदाइरण अजामिस आदि हैं! 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सइस्तमाम वर्क राम नाम बरामने ॥ _ 


दाम सास की सह्िसा माह्दीप कइंबरी में देखिए 


श६ सम नाम महिमा शम 
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उसमे लिखा दे कि हे राम! आपने उनना पुरुषार्थ सही 
किया, जितना कि आपके नासने | 


त्वन्मन्त्र जापको येस्तु त्वामेव शररं गत; । 
निरुन्द्रों निःस्पुहस्तल्य हृदयं ते सुमन्दिरम ॥ 
(अ० शा० बाल्सीफिजी अर सतत. ६, ४६. 


अयथोत_ हे राम जो आपके राम नाम! मन्त्र का 


स्मन्‍ण करता है । आपकी ही शरणामें रहता है उन्द द्वीत और 
नीस्पुहू उसका छस आपका मनन्‍दी है। 


राम रामेति रामेति रामेति च पुनजपन्‌ । 
स चाण्डालो5पि पूतात्मा, जायते नात्र संशयः ॥ 


( पद्ष पुगाण ) ७२॥२०२६ 
राम राम राम राम इस प्रफार वार-घार स्मण्य करने याता 


भनुष्य यदि चाण्डाल दो तोमी वह पदवित्रत्मा है।इसपमें तनिक 
भी सन्देद नहीं है । 
र 


अब छोकाथ देने से विस्तार हो जायगा | अतः निम्न पक्तिं 
यो में फेघल शोक दिये जाते हैं ---- 


हल 7० 
अप हि आरबज ले 
गिर कक 


राम आ राम माम महिमा ३९ 


सप्रैतेधमिरग्नि्दितिष्ठि 
रुशक्िग्णरमिराममस्वात्‌ । 
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अधथ' राम हृष्णबण शब्बर तम झभ्प्स्णत्‌ सायंइम 
काझे भ्रमिमूय सिएति इरि तद्भाप्ये साथया या (विधारणबस्बामी) 
€ ऋण्वद) १०४१ 
माखपत्यपु शैपेपु शाक्त सौरेप्बभीष्द । 
वैष्यम्रेष्मपि मैग्रेप्‌ राम मेप्र कल्लाधिक ॥हैओे 
( भी इयशीपे पचरात्र ) 
शतकोट थी महाम मरा, ठप मंत्राप्रारपीदश । 
एक एव महामस्थो, राम मोम परास्परस ॥ 

( शिवतंज ) 
मझपरगादि सौराश्य इरि शेप शिव' शिवा । 
तेपां प्राणों महा भत्रो, रामेति भाप्तरद्रयम ॥ १ ॥ 
मग्रेशे मास्करे चैश शिपे शक्तो इरामपि । 
राममंत्र प्रमायेद सामर्थ्य जायते अश्य ॥ २४ 

( मारडाज संहिता ) 


३५ रस गस नाम मे हमा 
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बिना शक्ति कथ कार्य कि करतव्येन वा बलम । 
 तदाकाशडवेद्वाणी रामगाम हृदं कुरू ॥ १॥ 
तदा संसरति विश्व॑ लगे यान्ति मुमुज्तिभि। 
तरमाद्राय महामत्र आदि मंत्र उदाहत।) ॥ २ ॥ 

( जे मेनि ) 
श्री रामेति पर मंत्र तरेव परम॑ पद्म । 
तदेव तारके विद्धि जन्‍म मुत्युमयापहम्‌ ॥ 

( दिर्ण्यगभ सहिता ) 
श्री रामेति परे नार्प्य तारक ब्रक्ष संज्ञकम्‌ । 
प्रह्म हत्यादिपापध्नमिति वेदबिदों 'चढु। ॥ 

( सनत्कुमारस द्विता ) 
यथा घटश्रे कलेशः पदार्थश्यामिधायकः । 
तयैव ब्रह्मरामश्च॒नूनमेकार्थ तत्परः ॥ 


( अगस्त्य संहिता ) 
दमन्ते योगिनों यत्र नित्यामदे चिहात्मनि 3 





श्री राम माप्त मदिमा सम १६ 


इति रामपदे मास पर ब्रह्माभिषीयते ॥ 

( राम सापिणी स.) 
ओर राममैप्र राजस्प माद्दात्म्य गिरिनापतिः । 
भानाति भगबवासतैंभु्भलस्पागक लोचन . ॥ 

(हृरष्शक्नसंदिता ) 
राम माम्न समुस्पत्त' प्रझशे मोक्ष शायकः 
रूपे तस्वमसेम्ासो वेदाभ्दस्‍्या पिकारिणः 
। ( महाम्रतु धदिणा ) 
रकास्म पक्ष नारमोंकार संयुतम । 

# बिस्वुम्म॒मकारोय॑ सात॑ रामाचर ॥ १॥ 
रकार स्तस्पर् प्लेयें त्व॑पदाकार ठच्यते । 
सकारोप्ति पई प्लेये सस्‍्वमसि सुलोचने ॥ २॥ 
विद्वापको 'र'कार स्पात्स ट्टाष्याकार ते । 
मकारामम्द बाय स्पा स्सश्िदानद मम्पममू ॥ 

( मद्दा रामाबस ) 


अप कैचिदा हुँ बीस मेष्टे उथापरे | 


प्री राम लाभ मसहिमा फ्म 
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ये राम वर्णाम्यां सिद्धिमदाझोतिमे सतम्‌ ॥ 

€ महाशंभु सता ) 
28 बट वीजस्थ; प्राक्तेस्ति महाडुम: 
' शव राम वीनस्थ जागदेतच्यरा चरम ॥ 

( याजवल्थ्य ) 
राकाराब्जायते प्रह्म रकारब्जायते हरि 
'एकाराज्यायते शैंभू॒ रकारात्सव॑शक्तय: 

( रुद्दयामलक ) 
2 ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यर्स्याशा लोक साधकोः। 
ते राम सब्चिदानन्द नित्य रामेश्वर॑ भजेत्‌ ॥ 
( हनुमत्‌ स्दिता ) 
रामानाम पर नाप्य ज्ैये ध्येय निरंतरम । 
कीतनीय॑ च बहुधा मुमुन्षुभिरहर्निशम्‌॒ ) 
 जावालि सहित 
>क्त। से वेदांश्र सर्व सेत्रांश्य पारवति । 
तस्मात्कीटि गुणे पुणये रामनाम्नैद लम्यते ॥ 





थी रास नाम समहिम्प फ्म 2 6 ीसाममाम सम पा 
न्नन्चस्च्च्च्स्सस्स्स्च्ल््य्शथ्श््य्शस्ल्ल-्-- 


योधिनो ज्ञानिनों मछा सुकर्म मिरतागये । 
राम माम्नी रता सर्य रमुक्कीड़ा त एनगे ४ 
(प्मपुराण ) 
रामेत्पक्नरयुस्म हि सर्यमत्रापिक॑ द्विंग ॥ 
गतुक्ष्यारस माश्रिख पापी याति परां गतिम्‌ । 

( क्रिया योग्सागर ) 
अत्रया देलया नाम बदन्ति मनुझा मुगि 
हे गास्ति भये पार्थ राममाम प्रसारत 
अजाइादपि संस्पुण्टो यथानशको बहेतू । 
क्योष्टपूर्टस स्पृप्च॑रामनाम दहेरपम्‌ ॥ 

( झादि पुएणय 
शकारोपनल बीर्म स्पधे सर्द पड़पारय । 
इंस्बा मनोमरद॑ सर्म भस्म कर्म शुमाझुमस्‌ 
'आाकारो भानुवीम स्पातू , बेर शासत्र प्रकाशक अं 
बूफ्ापस्पेत सो दीप्प हत्स्थमह्ामम हम ॥ 27 
( भ्रीमवाश्मीकिष रामायण ) 


घ्धू गस क्षी गस नाम सहिमा 
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मकारभ्न्द्र धीजे -स्याद् दपों _परिपूरणम्‌ । 
' ज्रिताप॑ हरते नित्यं शीवलत्यं करोति च ॥ 
यतें 
चैराग्य " हेतु परमो रकारः कथ्यतें बुंधेः ।_ 
अकारो ज्ञान हेतुश्व मकारो भक्ति हेतुकः ४ 
९ श्री मद्वाव्सीकिय रासायण ) 
आक्ृृष्टि: अंतचेतत्मां सुमहतामुच्चाटन चांहसा-- 
भा चांडालममूकलोकसुलभो वश्यश्च मोक्तश्चिय: 
: नो दिक्षा न च देंज्षिणां न च पुरश्चर्यामनांगीक्षते 
मेंत्रोयं रसनास्पुवेग' फल्ति श्रीरामनामात्मक: । 
९ श्री समद्ाल्मी कि रामायण ) 


साखी-- 


ऐसे गुरु के मिलन से आवागमन न शाय । 
“- बिन गुरु ज्ञानसो दन्द है, काल फास में जाय | 
2... व अगम- अथाह है, काल जाल बह घार। 

धार दोन को द्वार इक, भुरुगेरा कडिहार पे 


चल अभक 
5 आती ४ 


गुरु गुरू में भेद है, गुरु मुरे में भाव ! 
गुरू सदा सो अन्विये, शब्द बतामे दाद हे 


शब्द-- 
रहु एररों मः म्मा की शरणे हो, 

स॒द सम्त उघारण घूनरी ! 
वारिमकी _ बने बोइन्‍या, 

चूनि क्षिया सुकदेव । 
कमी. पेनोरा हो यो, 

संत काये सयदेग ॥ ? 
ठीव ज्लीक वामा तन्‍यों, 

ब्रद्या निष्पु मदेश । 
साम लेव मुत्ि द्वारिया, 

सुरपति सकते गरेश॥ २ 
जिन मिय्दा गुन गाइया, . 

विन अल्ली का मे | 


मर 


प्ने घर का 
चार वेद क्रीडा 
विने कबीरा 

कदे कबीर सुनो 


मी रास स्वम संदिसा बम 


रा # ऑल ऑिखर 





पाहुना? 
तासी लावे नेह ॥३॥ 

कियो , 
निरंकार किये रास । 

चूनरी, 
पहिरें हरि के दास ॥ ४ ॥ 
( कबीर शब्दावली ) 

हो साथो, 


रामनोम सो सार शब्द है, 


- और कथन सब वाई ॥१॥ 
' सून्य और, अ्रपा भरे, 


शम सनेही ना 


अनहद हूं मरि ज्ञाय । 


भरे, 


श्र || || 


हो एम त्ाम सहिसा राम डर 


मना ने झामे शंक । 
एम भ्रमत्त माता रहे, 
मिमे इसद्र को रेक ॥शा 
ही सापूशनन शामिये, 
निशि दिंग शुमभरे राम । 
पतन पज्िपे न अग्त हों, 
प्ले म बाघे दाम॥ ४॥ 
( दीर दीजक विश्वलाध ठीका ) 
भाम किया सो सब किया, 
थयोम यप् भाभधार | 
शेप हंप तीर्थ पशराम, 
से माम की पक्षार ॥१ै। 


पव॒ झाया ठस पक में, 
जाम पान फल फूल ] 


ई 
(६. रास श्री रास नाम मप्दिसा 


नम 5506 5 2 05076: 0027: 00005: 
जिन पकड़ा निन मूल ॥२॥ 


देया शील संतोष. सत्य, 
रसना नाम उचार । 


समहृष्टि. शीतल हृदय, 
| 'रज्जवः यह भतत सार 
॥ 
-_थशापा मेटे हरि भेजे कर 
१ 
तन नम तजे वि 
ु कार । 
ते. भीयां नि्ता, 


| 
दाह? ये मत सार ॥४॥ 





का 


__* राम छाम महिमा छ* 
शिए फनि मियै, ब्याकुक्त विद्वालर ॥ १॥ 
+> * काम उस वेत फल चार रे । 

] यंद, पेडित, पुरारि २॥ ४ ॥ 
प्रेम परमारण को सार रे । 


ओम तुलसी को गीबन-भधार रे ॥५॥ 


जरीसी भाएि इसरो हो सो झटो। 
मोकों तो राम को नाम 

बज्पतर कि कक्‍्पाण करों ॥ १॥! 

ठपासन, हि, 

६3 देइमत सो सब भांति ख़री | 
मोदि वो साबन के अम्घेहिः 

्योसूसत. रेंम इसे 0४२ | 
_आाटव री स्थान पातरिश्यीं, 

कह. ने पेट मरी 
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राम क्री राम नाम महिसा 


जज पार 





हीं समिरत नाम सुधारस 

पेखत परुसि धरो ॥३॥७ 
| थ औ पएपरमारथ हू 

की नहिं कुंजरो-नरीं ॥ 
[नियत सेतु. पयोधि पषाननि 

करि कपि कटठक तरो ॥४॥ 
भीति प्रतीति नहां जाकी 
री तहेँ ताको कान सरो १ 
मेरे तो माय बाप दोठ आखर 

हों सिसु अरनि अरो ॥ ५॥ 
आकर साखि जो राख कही कछु 

ती बमरि जीह गसे १ 
अपनों भल्नो 'राम नामहिते 
ही तुलसीहि समुक्ति परो ॥ ६ ॥ 


राम जपु, राम जपु, राम जपु, बावरे । 


थी राम नाम महिमा राम 42 


-.........--:-:::-+्््््क्आइक्‍ञलसिण: >ज+“कीा 
घोर म्म-नीर-निमि नाम निश नाव रे ॥ ! £ 
पक दी साधन सब रिश्ठि सिद्धि सापिरे। 
प्रसे फल्धि रोम ओम संभ]स समापिरे ॥ २४ 
मद्नी मो है, प्रोच शो है, दाहिनो सो बाम र। 
राम नाम ही सों अस्त सप ही छो काम रं॥ रे 
गय नभ बारटिका रही है फुलि फूल रे / 
धूर्पा कैसो पीरइर देखि तू न मूक रे॥ ४। 
राम भाम घाड़िणों भरोप्तो फरे और रे ह£ 
'तुश्नप्ती? परोसों स्पाग मांगे कूर कौर र ॥ ५ ॥ 


॥ घोपाई ॥ 
राम मात झर अमित प्रभामा, 


सम्त प्राण ठपनिपदर गांजा 
राम राम कहि जे जुम हा हीं, 


हिन्दृहि म पाप पूण समुगाईी 


माकर रुपए. 2 रद मुख भाषा, 


का पी 


- अन्त राम कहि आवत नाहीं | 


छु३े गम श्री राम नाम संहदिमा 


॥|क्‍ 
+ 
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ऋधम३ मुकुत होह श्र्‌ति गावा । 
जासु नाम बल शंकर काशी, 


देत सबहो समगति अविन्यशी ॥ 
लासु नाम (राम) त्रयताप नशावन, 


सो प्रभु प्रगट समुझ जिय रावन। 
लाकर नाम (राम) लेत नगर मांहिं, 


सकत्न श्रमैंगल मूल न साहीं ! 
विवशहूं जासु नाम (राम) नर कहहिं, 


लनम अनेक रचित श्रघ दहाह ; 
सादर सुम्रिव जे नर करहिं, . 


अव्‌ वारिधि गोपद इव तरहीं ॥ 
भारक राम फहत जग जेऊ, 


होत तरन तारन नर तेऊ | 
जन्म जन्‍म मुनि जतनु कराहीं 


पर्ये कुमा्यें अनख आज़स हूं 


शी राम व्यम महिमा श्म छः 


“77 पक्ष ऋछ कह छह व्ख 
चहँ जुग भहँ अति माम प्रमारु, 

फत्नि विशेष नहीं आन उपाझे। 
नहीं कृत्ति करम न भक्ति मिनेकू, 

राम नाम अब्नंबन एकू 
सब भरोस ठमी भो मज रामरि, 

प्रेम सहित गाव गुम ग्रामदि। 
सो भन तरे कु संस नाहीं, 

माम प्रताए प्रकट कलि मांहिं ! 
राम नाम विधु भचज्न अदोपा, 

संदित समाम सोद निव घोंसा। 
नाम काम तर्क फाल करात्नों, 

मुमिरत समन सकस्त नगशानो ॥ 
महा मंत्र नोई मेषत महेस, 

काशी मुक्ति हेतु ठपेश । 
मत्मि शासु माने गतरार, ट 

प्रयम प्रूनियत नाम ममर्ऊिती 


९४ गम नामभे महिमा शाम 


.#ह.0..........ह.ह.हत3+तततत++++++++++++5 
दोहा।-- 


कृत जुग त्रेतों द्वार, पून्ना मंख अरु जीग। 
जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहिं लोग । 
राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलि काल । 
नापक जन प्रह्मद निमि, पालहि पालहि दलि सुरसाल। 
कलजुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास । 
गाई राम गरुन गन विमल, भव तर विनहिं प्रयास । 
नाना पथ निर्वाण के, साधन अनेक बहु भॉति। 
तुलसी तु मेरे कहे, रट राम नाम दिन राति ॥ 


दोहेः-- 
रत नम मातु-पितु, रवामि समरणथ हिंतु, 
आश राम नाम को, भरोसी राम नाम को। 
प्रेम राम नाम ही सों, नेम राम नाम ही को, 


८7“ जानों ना मरम पद, दाहिनो न बामेको ॥ 


स्वार्थ सकल परमारथ को राम-नाम, 


मी राम माम महिमा राम ४६ 


राम नाम दीन तुक्षती म काहू कामको । 
राम की शपथ, सरबस मेरे राम नाम, 
काम घेनु काम तर, मोसे हीम धाम की॥ 


राम मातु, पितु, बम्धु सुमनु, 

गुरु पृश्य, परमद्दि | 
साहब सखा, सद्यय, 

मेद-माते पुमीत घित | 
देसु, कोमु, कुछ, कर्म, 

५, णजु, यु, परप्हएि, ॥ 
शाति--पांदि सब॒ भांति 

ज्ञामि रामदि इमारि पति । 
परमारथ, स्पारप सुजमु, हि 

शुल्षम रामते सकल फर्श | 
कद 'तुलसीदासु,” अब सब 

कहूँ एक रामंते मोर मर्मे | 


छुऊ गम भी रास नाम मदरसा 


न २ 
कर 
_ 5-0... ़ससउसफससफफसकसफक्‍फसकसससक्‍अस्‍सक्‍इस्‍क्‍इस्‍नस्‍ 


जाँगि जोगी-नगम, जती-ममाती ध्यान धरे । 
डरे उर भारी लोभ, मोह क्रोध, काम के। 
जागे राजा रान काज, सेवक समाज साज, 
सांचे सुनि समाचार, बड़े वेरी वाम के । 
लांगे वुध विद्याहित, पणिडित चकित चित, 

जागे लोभी लालच, घरोन, घन, के। 
जञागे भोगी भोग हीं वियोगी, रोगी सोगवस, 
सोवे सुख तुलसी भरोसे राम नाम के ७ 


राम हैं मातु, पिता, गुरु, बन्धु 


ओ संगी, सखा, सुनु, स्वामि सनेही। 
राम की सो, भरोसो है रामको 


राम रगयो, रुचि राच्यो न कही। 
जीश्रत रामु, मुएं पुनि रामु, सदा 


रघुनाथदि की गति जेही 
सोई निऐ जगमें “ तुलसी ? 


ध्ा ज 


शाम _औ यम नाम 33 30206: नल द 

भतु डोलद आर भरुप घरि जा 
त्री जननी, सो सखा, सोह भाइ, 

सो मामिमि, सो सुतु सो शितु मेरे । 
प्नोइ समी, सो सख्ा, सोह सेगकु, 

सो गुरु सो सुरु साइब बेरो | 
सो तुलसी प्रिय प्राण समान, 

कई्टां लो बनाय कहीं बहुतेरी । 

जो तगि बेद को गेदकों नेहु, 
रे सनेइ्सों रामको होहई सयेरो ॥ 
जम से रूप, प्रवाप दिनशु से, 
| सोम से सीख गयेसु से मार्ने । 
इरिभ्रस्द से साँंचे, बढ़े विधि-से, 

मपदा से मद्दीप मिपे-सुस्त सार्से । 
मुकसे मुनि, साइर से बकता, 
जिर शीगन लोम॑ते अपिकाने । 


छ६ श्री राम ताम सहिसा रास 


'शेसे - मेये तो कहा तुलसीः 
जो पे राजिव लोचन रांब व बाने ॥ 
दोहा 
रे मद सब्‌॒निरस हे सरस राम सो होहि।; 
भल्तो सिखावन देत हों, निसि दिन तुलसी दौहि॥ 
न मिंटे भव संकट, दुधेट है, 
हा वए तींरंथ बन्‍म श्रनेके श्रदी | 
कल्ि में न विरागु, न कम कहूँ े 
सवु लागत फोकद कट. बदों 
। हु ज्यों जनि पेट कुर्पेटफ कोटिके 
'चेरंक कौतुझ थाट उठे 
तुंबसी ? जो सदा सुंख चाहिये तो 
अर रसनां निर्सिवासरे राम श्टो 


मु विदाय 'मराः पे, 





4 


| 


£ 


५ 


श्री रास मार्म मदिम्ति राम 


बिसरी सुपरी कबि कोडिस हू परी 
जामहि ते गछकी, सनिकाझो, 

अगशामित्तकी पक्षि गे भक्त भूक्ी 
शाम प्रताप बड़े कुसमाज 

दशाह रही पति पद पपूकी 
ताको मत्ती भअर्हूँ तुलसी? 

भेद्दि प्रीति प्रदीति है झ्ासर हू 


गामु झजामिप्त से ख़त तारम, 

सास्‍र्न बारन भार पज्तू को 
शाम इरे प्रहन्लार जियाद, 

पिवा-मय सांसति सागर सकी 
जाम सो प्रीति प्रतीति गिहीग, 

मिक्पो कतिकाक्ष करात्ष गे धूऊ 
राखि हैं रामु सो गासु एिर्ए, 

शतुछ्दती? हुलसे वस्त झाझर दूरो 


छफ़त कामना दीन भ, राम मक्ति रस लीन 


घर श्री राम नास सहिंमा शाम 











“नाम छू प्रेम पियूष हृद, तिनहूँ. हिये मन सीन । 
राम नाम का बल और विश्वोस के उद्धार- 
फिरत सनेहें मंगन सुख अपने 


नाम प्रसाद सोच नहिं सपने । 
लासु पतित पावन वड़ बाना 


ग़ार्वहि कवि अति सन्त पुराना 
ताहि (राम) भजहि मन तन्ति कुटलाई 


राम भें गति केहि नहिं पाई 35 
कापत्त्-- 


सब ओँग हीन, सब साधन विदीन, मन दचन मल्ीन, 
हीन सव करतृति हों.। बुधिचल हीन, भाव भगति 
विहीन, हीन गुन, शानहीन, हीन भागहू विभूति हों। 
तुलसी गरीब की गई-बहोर राम नाम, नाहि जपि 
जहँ रामहू की बेठो ध्ृति हों । प्रीति राम नाम सौ, 


 अभटिती 


बी राम माम सद्दिसा पम श्र 
हि. 8... «-3.4000433309-4+43--4%4-94-3:3-440:4-4:4+3:2484»4»3>34:2-5->4ल्‍4227०77 77 


_--०+०००००००००० ००००7, 


प्रतीति राम भाम की, प्रस्ताव राम माम के पत्तार 
प्राय सूति हों ॥ 


शोग मे बिरागु, शप, भाग तप, स्पागु ग्रत, 
तीरप मे परम सानों, येर पिधि फ़िमि है। 

* तुद्ससी/ प्तो पाचों मे भयो है, नहि ह है काँ । 
पोने सव, थाके भ्रप कैसे प्रपू घमि हैं । 

मेरे हो न १, रघुपीर ! घुनो सांची कीं, 
छत्त भ्न्से हैं तुम्हें, सम्भन न गमि हैं । 

भत्रे सुकृति के संग मोहि तुला तोलिये तो, 
गाम के प्रसार मार मेरी ओर मोम है ॥ 


मनाचे 'छोक 


मना मर्सरें माम सं सरो हो, 


भरति झाररें हु निशष्पास रादों । 
चमस्तामर्थ नाम हैं सार चाहे, 


धुमी सूबमा 'तूलितां हीग सादे ॥ 


४३. शाम राम नास महिसा 


भरथ----: हे सन | मत्सर ग्रसतत होकर राम नाम स्मरण 
मतदोड़, आदर बुद्धि से नास स्मग्ण का द्वी अ्वलंबन रख । नाम 


स्मरण सब साधनों का सार है । इस>_ दूसरी डउपसमा ही सदीं। 
यह अलुपम्मेप दे। 











पहू नाम या राम नामी तुजेना, 

अभाग्या नरा पामरा है कल्लेना । 
विषा ओषधी घेतलें पार्व॑तीशें, 

जिवा मानवा किंकरां कोण पूसे । 
* अथ--दूसरे मन्त्र की राम सन्‍्त्र से तुलना नहीं दो सकती, 
सकती, यह बात अमागे सहुष्य की समझ में नहीं आता। 


सगवाव्‌ शकर ने हज्ादल विषपान करके इसी अ पश्चि का पान 
किया था। किर दूसरे पासर जीवों की तो बात ही क्या है ९ 


'टोक--- 
अज्ञा राम विश्राम योगेशरांचा, 
४ए 


हर नपु ने मिले नेम गौरी हराया | 
ध्वयं बीववी तापसी चंद्र मौल्ती, 


2 राय न्द्ना कि 
आर, हा (0३७ न १ ]३8 
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बुग्शं सादवी राम हा भेद काली ॥ 


अगे--मओो भी एमजी यागेक्वरों क॒ पिशाम रशन हैं, लिनरे 
घास अप शं मर से जद लिए है, और सदपं शाम्त हुए | पे 
ह भी रामजी भस्व-ध्मक् में तुमको छुड्कायेंगे। 


ग्झेक 
बये शाम पाशी एपा भोर हाणी, 
| लर्मी स्पर्भ प्राणी मगा नाम फाणी । 


हरि नाम है पेद शासत्री पुराण, 
बहू. आार्गल शोबिदी व्यास गाणी 0 
अय--ज्विस के मुख्से राम सलाम मी निरुक्षदा, चसपझ्री 
हानि होती है । जो राम नाम को तुष्छ सममझा है इप्तम 


झीवन इडाये है। मेव शाझं में हवा ब्वास मधशब ने पुराणों 
में लाम की दी साम की मदिस्य एूब पाई है। 


( प्पथों भी सामी राम्दासदी महाराज ) 
+-2900०-«-०० 


2४५ प्री राम नाम सहिमा राम 


कृवित- 
कहां त्रत नेम गजेन्द्र कियो, 
कहा वेद पुराण पढ़ी गरिका । 
अनामिल कौन अचार कियो, 
ल्‍ निशि वासर पान सुरापन का ॥ 
व्याघ कहा बलप योग कियो, 
बहु जीवन को जु हुतो हनका । 
तुलसी अप मेरू सुमेर जरे, 
] हरि नाम हुताशन को कणिका ॥ 
एक शब्द में कहि सममाऊं सुनहों सत्र संसार । 
राम नाम सी सार शब्द है, और कथन है छारा ॥ १ 
हे ( भ्री हर्व्विक्यम्‌ ) 
राम नाम तिहु लोक में अवसागर की नाव | 
सदृगुरु खेबट बांह दे सुन्दर वेगो आव॥ १ ॥ 
' 





पंत रम बाम सहिस्थ 


शाप नाम पिए्रेप हम दिप पीभे सदि हीन । 
सुंदर डोले मटकते शन घन आगे दीन ॥ २॥ 
-० राप बाम मौघन कर राम नाम भक्त पाम । 


“अल से मिन्नि रहे सुंदर राम समाम हरदा 


कसप्तोटी राम को, 'मकूटा टिफे मे कोण । 
राम करप्तोटी सो सेहे, मी मरभीरा दहोप ॥ १ ॥| 


“करीर झइता हूँ कूद शात हूँ 


सुझवा है सब कोप । 
क्या भसो इॉपगा, 


जद तर भन्ना म दीय ४२४ 
राम तुमारे नाम बिन, 


शी मुख निरसे और । 
हू! उप्त श्रपराधी भीग को, 


तीम खीर नहीं ठार ॥ ५४ 
आग राम दरार 'लारंत, 


पऐेंदी दो गाव बे माँदईमाई। 


रा] 





बच 


प््७ स' क्षी रास नाम सहधिमसा ' 


'औध्टी ऑल जी जीसिश जी जतर बजट जी जज चर जा > 








. उयों सब खेती मित्री अस पास में 


वोही गयो सव वीज कुमाई ॥ 
वेश्या को पूत पिता कहे कौन को 


लानत है सत्र लोग लुगाई + 
हइूमि ,. आन ठजे बिन राम मिले 


नहिं. रब्जव कोढ़ी है राम दुहाई ॥ 
चारु: वेद डैंढ्वोर के, अत. कहेंगे राम ॥ 
रज्जव॒ पहिले लीजिये, ये तामें ही काम 0 
_ कबीर हरि के नाम सों, कोटि विध्त टल नायें। 
» राइमान -विशेद्रा, केता काठ मराय ॥ १७ 
रामेनाम की ओषधी सतगुरु देह बताय 
- औषपध खाय रु पच रखे, ताकी वेद न जाय ॥ २ ॥ 


सवैया-- 
ज्ञान अन्ञान परे पग पावक है 
सो सतमान बरेही करेंगे १ 


फ्म शो राम साम अहिसा है 
>०-००-->>््शयश्लव्श्श्- वध 


_..>०००:८:- 


० अधि ण- 


शान भजान हूरी वबिये 
पारस मैप्ल पिकार इरेइ ईरमे # 
खान भ्रमान पिये कोऊ अमृत 

ताम्ुके शोक ठरेही टेरेंगे | 
जान अमान रटे नित रामको 

रामपरय विरेशी हविशगे # 


पद्‌ 

+-बिर--.- 
कौस विधि पाहये रे, मीस हमारा सोह ॥ टेरू है 
यास परीव परदेस हेरे मर छ्ष्म प्रमटे नांहिं । 
दिन देखे दुख पा-ये, यहु साले मन मार्दि है! 
लग त्तत्र मैन न देखिये, परभट मिन्तै म आह । 
एक सेव संगह्ि र है, पहु बुध सद्ा म माह ॥रते 


सब क्षय नेड़े डूरि हरे, शव जग मिसे मे मोहि् 
अंग निकट गहीं देसिये, समि रहे क्‍या होह ॥ १४ 


४५६... राम श्री राम नाम महिसा 





टड लत 


कहा करों केसे मिलेरे, तलंपे मेरा जीव । 
“हू? आतुर विरहनी, कारण अपने पीव ॥ ४॥ 


क्‍ ॥ पद ॥ 
राते माते नाम तुम्हारे 


काहे की परवा है हमारे ॥ टेर ॥ 
'मिलमिल-मिलमिल नूर तुम्हारा, 


परगट खेले प्राण हमारा ॥ १॥ 
नुर तुम्हाशा नेणा माहीं, 


तनमन लागा छुटे नाहीं ॥ २॥ 
प्रेम मंगन मतवारे माते, 


रंग तुम्हारे * दाह? राते ॥ ३ ॥ 
॥ विरिह विलाप ॥ 


/ अनयराक्यों रहे रे, तुम्हारे दर्शन विन वेहाल ॥टेक॥ 
प्रदार्श तरिकरि रहे, हम जीवें किंहे आधार । 


श्री राम साम मद्दिमा प्म ह्ृः 


सदासनाती अ्रतिमा, श्रप के लेहु उपारि 0!॥ 
मोपि गुसाई है रहे, भग काददे म परमट दोह। 
राम सनेह्दी संगिया, दूमानाहीं कोह ॥ २ हो 
अंवरनामी दलिपि रहे, एम क्यों मीर्ये टूरि। 
नुम बिम स्थाकृब फेशपा, नेने रहे सत्न पूरि ॥र 
आप अ्परधन ग्हे रहे, इम क्यों रैनि विहाई 
<दातू? दरसशा कारणे, तक्षफि तल्फ़ि गियज्ञाई ॥१ 


॥ विरह--रचिंता ॥ 
सी दिन कपएहूँ प्वैगा, 

दातू लग पीग पगैगा ॥ टेक 
क्यूं हीं अपने अति जगाजैगा, 

तब सब बुख मेरा लापेगा ॥ ! 
पीष अपने बैन धुनतैगा, 

व आलन्‍द झेमरि ने मामा ऐऐं 
पीग मेरी प्यास मिटरैता, 





६१ तो क्रो राम नाम मसदहिसा 


न मु ने ही अत ह" न्‍त हक त३ ठप नीजज 





तब आपहि प्रेम पिलाबैगा ॥ ३ ॥ 
“दे अपनो दश 'दिखावैगा, 
तब 'दाहू? मेगल गांवेगा' ॥ ४॥ 


भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पख रहित पंथ गहि पूरा, 
'अवरण एक अधारा ॥ टेक ॥ 
वाद विवाद काहू सों नांहीं, 
बज मांहि जगत से नन्‍यारा । 
“ समह्टी सुभाई सहन में, 

आपहि आप बिचारा ॥१ ॥ 
में ते मेरी यहु मति नांही, 

निरबीरी निरकारा . । 
पूरण संवे देखि आपा पर, 

निरालव निर्धारा ॥ २॥ 
: छू के सेंगि मोह न ममिता, 

संगी पिर--जनहारा । 


कद 


कह 
गज लक 


श्र! रस शास सहिमा ण्य ॥२ 
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मनहीं मनसों समुझ्ति सपानां, 
आनस्य एक अपारा 4 रे हैं. 
काम कंत्पना के ने कीजे, व 
पूरख--अक्ष पिगारा ॥। 
हृंदि पंभि पहुँचि पार महि, 


4दाहू! सो उत्‌ सदधि समार ॥शा 
हू ॥ रस ॥ 
राम रस मीठा रे, पी साधु सुनांस । 
सदा रस पीरे प्रेम सौ, सो अभ्रमिनाशी प्रो #टेक/॥ 
इद्दि रसि मुनि लगे सठै, शर्मा विप्यु महेश । 
सुस्नर साधु संवशम, सो रस पीमे शेष ॥ ? # 
सिप्र साधिक सोगी लठी, सती सपै मुखपेष । 


पीबत अम्द म प्रावई, ऐसा प्रसस प्रमेर ॥र॥/ 
इंदि रसि राते मामवेर, प्रीपा भर रैदापत ।. 7 


। 
प्रित झबीरा नो थक्त्या, अन््॒ट प्रेम वियास ॥१॥) 


दंश - सम नाम सहिसा _ गम 





यहु रस मीठा निन पिया, सो रस ही मांहिं समा ॥ 
मीठे मीठा मित्रि रहा, 'दादूश अनत न नाइ ॥ ४ ॥ 


:.७... । अनन्य शरण ॥ 
सूं हीं तूं गुरुदेव- हमारा, 
सव कुछ मेरे, नांव तुम्हारा ॥टेका॥ 
मुमहीं पूना तुम हीं सेवा, 
तुमहीं पाती तुमहीं देवा ॥ १ ४ 
जोग जग्य तूं साधन नापं, 
तुम्ह हीं मेरे आपे आप ॥२७ 
सप तीरथ तूं ब्रत सनानो, 
तुम्ह हीं क्षाना तुम्द ही ध्याना ॥३७ 
/पन्नेद भेद तूं पाठ पुराना, 
'दोदू? के तुम पिण्ड पुराना ॥४७ 


पक ज कक 


भी राम माम महिमा यम (१ 


>> 3५” व: 


पद 

सूँ हीं तूं आपार हमार, 

सेगग म्रुव इम रोम तुम्दारे ॥टेर। 
भू बाप ते साहिद मेरा, 

मंगति द्वीख में सेबग तेरा ॥!॥ 
माव-पिता ते बंधव भाई, 

तुमद्दी मेरे सभन सदा ॥ २ 
मुर हीं राव, तुम्द हीं भात, 

तुम्द हों जात तुम ही स्पा आशा 
कस कुटम्ब ते सब परिवारा, 

एहाट्टू! का तूं तारखारा ॥ ४ ॥ 


॥ पद ठपदेश ॥ 


समा भजि राम नाम सीने, 
साथ संग्रति घुमिरि सुमिरि, 











घर श्री राम नाम सहिसा राम 


०५0 क्‍तजअ टच जप 





दा आज मा 


। रसनां रस पीज ॥ टेक ॥ 
साधू जन, सुमिरन करि, 
केते जपि जागे । 
अगम निगम अमर - किये, 
4 काल कोइ न लागे ॥ १ ४. 
नीच ऊंच चिन्तन करि, 
शरणागति लीये । 
 भगति मुकति अपनी गति, 
ऐसे जनन कीये ॥ २ ॥ 
केते तिरे तीर लगे, , 
बन्धन भव छूटे । 
कलिमल विख जुग जुग के, 


राम नाम खूटे ॥ ३ ४ 
भरत करम सब॒ निवारि, 


। 


ने जीवन जपि सोई ४ 
£ दाद ? दुख दूरि करण, 


राय राम शाम महिम्य 90] 
यूजा नहिं को ॥ 9 व 


॥ पद ॥ 


* राहू ” गोहि मरोस्ता मोटा, 
सारण विर्य सोह संगि मेरे, 

कहा करें कलि खोटा ॥ टेक ४ 
दीं ज्षामी इरिया में म्यारी, 

दरिया मंझि ने भाई | 
नक्छू कच्स रहें शत्रि नेते, 
| तिमकूं काल भे खाई॥ग १ | 
सूप सूर्रे प्यंभर घर पाया, 

बाभ रह्मा बन मांदही ॥ 
जिनका सम्रय राखझयारा, 

विनभ्नू को डर नहीं ॥ २ ॥ 
सापै कूठ न पूथ कब, 

मधि से स्रॉमि काई ॥। 








द्छ श्री राम नास महिमा श्स 
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दाहू साचा सहनि समाना, 
फिरि वे कूठ बिलाई ॥ ३ ॥ 


॥मंगल। 


नूर रहा भरपूर, अमी रस पीनिये, 

रस मेहें रस होह, लाहा लीजिये ॥टेर॥ 
'परगट तेज अनंत, पार नहिं पाईये । 
मिलिमिलि मिल्िमित्रि होइ, तहां मन लाईये ॥१॥ 
सह सदा प्रकास, जोति जल पूरिया । 

'तहां रहें निजद्स, सेवग सूरिया ॥२॥ 


झुख सागर वार न पार, हमारा वास है॥ 

ऋस रहें तामांहिं, 'दाहूः दास है ॥ ३ ॥ 
पृदु- 

८7४ सोई साध सिरोमणी, गोविन्द गुण गावे। 

आम भजे विषया तने, आपा न बनावै ॥टेका 


अब ध 3 


मिस्या मुस्ति बोले नहीं, पर पिथ्यार्नाही । 
ओगुण घाड़े गुण नहै, मन दरि पद माहद्दी ॥शा 
मिमी सत्र आत्मा प आत्म सोने । 
पुखदाई समिता गहे। भाषा नहीं श्राँगे ॥२॥ 
आपा पर प्म्तर नहीं, निम्न निश् सारा। 
सतबादी साभा कहे, ले लीन विधारा ॥ ३१ 
निर्ममभ म्पारा रहे, काहूँ जल्िपव न न दोई। 
दाहू? सब संसार में, एसा जन कोई ॥४॥ 
राम कसा सबाही समा, 
सब हि राम के माहिं। 

रामदास इक राम पिन, 

दूमा कीझ माहि ॥१ ॥ 
पिम सांघू संसार में 

सुमिसने निन माम ॥ 


भरी रास साम साहिमा ण्म श्र 





- ६&' ओर रास नाम सहिमा 'रास 
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रामदास सत शब्द दे, 


: पहुँचावे -सुन ग्राम ॥ २॥ 
एक राम के नाम विन, 

जिवककी जरनि न बाय । 
दादू केता पचि मरे, 

करि करि बहुत उपाय ॥श॥ 
राम नाम गुरु शब्द सूँ रे, 

मन बेल भरम्म । 
निहकरमी सूं नम मिल्या, 

: दाहू ? काट करूम ॥ ४॥ 
दया बोध मांही कहीं करि करि ऊंची वांह । 
दयादेत जिनके वसे राम राम ढर माह ॥१॥ 
सुंदर कहत एक दियो लिन राम नाम ॥ 
औअरूु सो उदार कोड देख्यो नांहि सन्‍यो है ॥ 


शम श्री रांम नाम मद्दिमा ० 


राम राम सब मोह कहे, त्क्मा मिषतु महेश । 
राम चरण साथा मुरु, देवे यो उपदेश ॥ १ ॥ 
राम चरस शिव पर्म कूं, शानत नांदीं कोय। 
शितर सुमरे ठाकू भजे, सो शिरर घरमी दोय ॥२॥ 


प्दु 
भर रे राम माम सुमरीमे । 
यातूँ आगे सस्त उपरिया 








पेदा साखि भरीने ॥ टेर ॥ 
यायूँ अद्र प्रहद उपरिष, 
करमी साथ करने । 


यातूँ दद मधद्र उपरे,. 
मोरख प्रान गरिने ॥१॥ 


यातूँ गोपीषम्र  भरबरी, 


पैसे पार सैंपी ने ५ 
यार रैंका-रैंका. उधर, 


७९ गास '. शाम नाम सहिसा 
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आप अनभर बरी ने ॥२॥ 
यासूँ रामा नन्‍द उधरिये, 


पीपा जुग-जुग बीने |. 
यासूँ दास कबीर नामदे, 


नमका ज्ञाज कटी ने 0१७ 
यातूँ जन खिंदास उधरिये, 

मीरा बात भनीजे ।॥ 
यासूं कालू कीता उद्धरे, 


वास अमरपुर कीने ॥ ४ ॥, 
यासूं जन हरिदास दद्धरिये, 


दाहू दास पतीने ३ 
जन हरिरामा कहे सब ही को, 


नपता ढीक्ष न कीने ॥ ४ ४ 


जी पद 
मनवा राम भनन रट बत्ष रे। 








भी रप्म सलाम स्दिमा दम हरे 


उन संम्मप विकल् को तथद्दी 

आप होय निर्वत्ष रे ॥ टेर॥ 
देख कुसद् पाय नहीं दीने, 

जहां गम इरि की गत्न रे। 
जो नर मोक्न मुत्ति को चाते, 

करें सन्‍्दा मीच मिसद्धरे ॥१॥ 
संशप शोक परे करि सबही, 

हद पूर कर दविलरे 4 
काम क्रोप भरम कर काने, 

राम सुमर इक इलतरे ॥र॥। 
मनवा उद्धद मिस्‍्मा मिन मन से, 

पाया प्रेम अटल रे | 
पांच पीस पैक रस कीमा, 

सहन मई सब सक्षरे ॥१॥ 
नख सिख रोम रोम रण रम में, -+ 

वाज्षी परकू अटल रे !. 








प्‌ 


प्रो रास सास महिसा शस 


हि 


नहिं. तो एलय नावसी, 


लख चोरासी धार ॥ टेर ॥ 
सतगुरु सब्द जो कहे रे 


ले नह 





मनवा ताहि ने भरने ३ 

ऐसे जग में कोई नहीं, 
राम नाम सम तूज् ४१॥ 

साधु बिना कुंणग सीखे, 
राम भन्न की रीति ॥ 

चूड़ा सर नर॒ वापडा 
कर कर जग मूँ प्रीति ॥ २ ॥ 

यारी हरि से कीजिये रे, 


दहला दाव भलिवार ३ 
पासी पऐपिव से खेलतों, 


फेदे न आबे हार ॥ ३ ३ 
साधु मिंल्‍या सुख पाइया, 


सब दंरिरामा भया परमान॑द्‌ फः 


भी रप्म शाम मह्िसा थम ३ ॥ 


-०००>- जज 





सुरत शष्द से मिल्तरे ॥४॥ 
पद हर 
मरम गुरु मांनेर साथों गाम प्तुजाय ॥ टर॥ 
सतगुरु मारा सिरपणी रे, में सतगुरु का दास । 
उनके पास विल्लम्बिये, वे काटे शम की पास १॥ 
भोग, शिग, लप, ठप करे रे, अड़सठ तीरथ भाय। 
उर आातम इक तार वितुँ, लग के गेले माय 0२४॥ 
देद कपा धुन सीखके, ब्रा्े देय विचार । 
शाम नियारों रह मयो, कर कर ल्लोकाभार शा 
दिन गुरु गम निम्यय बिना, कहे कराने कूर। _ 
जग हर रामा ठस शीष सूँ देख रहीने हूर ॥४१ 


पद 
सुझो गर गारियों--रे अपनो प्रीव पुकार । 


रू... तप सी रास काम सहिसा 








उपज्या परमानन्द्‌ || 
लेन हरिया निरभय भया 


मिन मेटया दुख दर्द ॥ 


पद 


रे नर सतगुरु सौदा कीने । 
इन सौदा में नफा बहुत है, 
एक--नमना होय लीजै ॥टेरा। 
सात पिठा सुत आठ सनेही, 


हे चौरासी छख हीने ॥8१॥ 
जे कोह चाहे राम भ्रक्ति को 


गुरु की शरण गह्ीमे ॥२॥ 
ग़रुद विन भस्म ने भा अवका 


कर्म व काल कटीने ॥३॥ 
 ग्रुरु गोविन्द विन मुक्ति नजीवकी 


कहियो वेद सुनीनो ॥ ह॥ 


भी रास सलाम समा राज. ४६ 
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कम इररामा झोर सत्र कृफस 
राम शम्द सत बीने ॥ ४ ॥ 








पद 

एप्ती णड्ली मोह सठगुरु दीनी ! 

वन मन अरप शतर में सीनी ॥टका 
अक्णां मुझत बहुत मुख पाया। 

निरखत मसड़ी नयन सु पाया ॥१॥ 
सूपत ममग मया मन मेरा। 

अस्त भमिटग्या मरम अंधेरा ॥२॥ 
पीसक सही द्वदप में ठगी । 

चत्तत लहर नामी माय पूगी ॥३४॥ 
रोम रोम में सर्भर्ियापी ) 

उललरी जाय ब्रगम पर भापी ॥४॥ 
इर अंतर एकी घुन स्वामी ! हर 

हृड़ा फिल्ला सुममस्य शागी ॥शत 


रन क्री पास साम मसहिसा णंस 
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मुक्ति द्वार में प्राण समाया | 


जन्म मरणा दुह रोग मिठाया ॥६॥ 
प्रह्मादिक सनकादिक नजाशे । 


राम नड़ी शिव शेष बखाणे ॥७॥ 
अनन्त कीटि संतां या पाई | 


रामदास गुरुदेव बताई ॥ ८ ॥ 


॥ पद ॥ 
-- शुरू मेरे ऐसी कदर बताई। 


ताते सुरत शब्द घर आई ॥टेक॥ 
रसना नाम नेम करि लीया। 
निष्न दिन प्रीति लगाई 
हिरेदे मोहि प्रेम प्रकास्या । 


आतम की ग्रग्म पाई ॥ ] 
ड“जाभी मार्हि नाद परकास्या। 


सब .ही वन गैलाणा । 


मी दाम सलाम सहिसा यम जप 


पह्धिम दिसा की बाटी खूछी। 

मेड दण्ड हुम आज ॥ १ ॥ / 
सतना इक्ट झादि धर भागा । 

विस्पबेसी के ठीरा | 
रामदास मुनसागर भाह्दी । 

चुगत देस बॉ हीरा ॥१ ॥| 


पद्‌ 
पुमदी भादमा हे यूँ सो रमता राम परिहाए ॥ 5४” 
समता घुमति सम्दावके, 


तूं तजि दे कृमति कुबान ॥ठेक॥ 
पत पुरु शरश पर करी हे 

सरह्॑पाठि की बड़ । 
हासन  सड्रय. कर तय कर, 


हूं अम का पढड़दा फाड़ ॥ ! एऐ 
दाम क्रीपमी सीत से हे, 








ध 


३६ प्री रास सलाम सध्दिमा दास 


जी जी जज अर 








लालच लोभ पछाड़ । 
हर शीक को ढादि के, 


दे शैतय को शिर मकाड़ ॥२॥ 
मोह मेज़ दे गाह टे है, 


यो सब्र दुख की धाड़ । 
टुकराय ने, 


तूँ कर करमा से राड़ 


राग द्व्प 


॥३॥ 
गर्व गुमान ढड़ायदेए, 

निशदिन राम उचार । 
राम परण, तब ही मिले, 

तू पूरण ब्रह्म मकार ॥ ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सन्‍्त सवे शिर ऊपरे भिनके साची टेक । 
./ राम चरण दूजा संबे, राम आ्रासरे भेक ॥ 


राम चरण सन्‍्ता तणो, में हूं खानाजाद । 


औ रास जाम सांइसा पस क 
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टूर्सा सूँ भजगो रहूँ ,साके मार पिषाद ॥ 
सब सन्ता स्‌ वीनती, ग्रैश्यों बा पिपार | 
पह्स्ध ही मत मिड़का्यो, में खॉगाजशाद तुम्हार। 


चम्पके छनन्‍्द - 


ये छोटा मोटा चैन्ना, ये परभट पाडे हेखा। 
पद राम नाम की वाणी, ल्‍ 
ये साथां ठणी गिशाणी ॥४/-, 
कोई पैठा पायी वास, १ 
ये मते ब्ग्या दे सापि | 
फोई मिर्गृज सा पद माने, 
सब॒धसार्षा के मन माषे ॥र +ै 
ये हे तब से पाछा, 4 
ये अच्चे मम्मे कार्चा । 
ये मुल स॑ मूठ मापै, 


् 
ये हृष्ट साथ को 'राखै॥ १.४ 


का 


प्र रास श्री राम साम भहिना 


हि जन नज ा 


ये परपन से रह रूठा, 


ये कूड़ कपट से पा ( 
सतगुरु की सेवा शूरा, 


ये साध मता में पर ॥शा। 
ये पाणी पी छाण्यों, 


यां सव घट झातम बण्यों ॥ 
ये हिंसा सू रह डरता, 


ये निरख निरख पम घरता ॥४॥ 
नाहिं. दुख का दाता, 


ये चाही सब कुशलात ॥ 
अद्धा को भोजन पांव, 


के भिनज्ना करके खाबे ॥ ६ 
ये निरमल चुद्धि शरीरा, 


ये जैसो शीतल नीरा । 
ऐसी मति सो साधू? 


ये हजा सकल उपाह ॥ ७४७ 


बडे का >> 





ल्‍्ध रे 


श्री रास मास महिमा रा घर 





कोई स्पाणा मरे मिचारा, 

अख समर्श्या के होकारा | _ 
में साथ कहत नहीं डरा, 

जैसी हुई तसी पर्यूँ पा 
कोई साना साथ पिवांणे, 

मतबादी मरम ने जाये ॥ 
€ रामपरण ? इम. हाई, 

सी भीता मार्ट क्‍ताई ॥६॥ 


ये न्‍्यास पृश्न शुकदेवा, 

मागमबत मांदि कह भेजा ।टका 
कोई बाकी कही न मान, 

सो हमसे मझंगढा ठाने ॥ १ ॥ 
सुण साथा रामी हो, 

कटा के माल गड़ापे ॥ २ ७ 
साधा साद्िब राजी, 

करू मारे झूठा पामी ॥रे 


से शाम श्री राम नाम सहिमसा 





ये लछ अलछ ॒ सब नाणे, 
हरिंनी का सन्त वाणी ॥४॥ 
मेँ रामचरण. सत भाखी, 
बिच गीता ने दे खासी ॥५॥ 
( स> रामचरणजी 2 
॥ तिताला ॥ 
-भ्या में न्‍यारा रे। सतगुरु केजु प्रसाद भया में 
न्यारा रे ४ 
श्रवन सुन्यो जब नाद भया में न्‍्यारा रे | 
छूटीवाद बिवाद भया में न्‍्यारा रे ॥ टेक ॥ 
जोक वेद की संग तच्यीरे, साधु समागम कीन । 
. माया मोह नज्ञाल ते हम भागी किनारों दीन ॥ १॥ 
नाम निरंजन लेत है रे और कछु न सुहाइ । 
ध्ट सो बाचा कर्मना सव्‌ छाही आन डपाह ॥ २ ॥ 
सन का भरम विल्ाइया रे भटकत फिरता दूरि ॥ 
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उल्दि समाना आप में तब प्रमट था राम इसूरि ॥३॥ 
पिंड पह्मणंड जहां तदों रे रा गिन शोर ने कोई । 
सुन्दर ताका दास है जाते सब पेदाइस होह ॥ ४॥ 


सोई मग राम की भागे हो । 

कक कामिनी पर हर महिंझ्राप बंधानैद्दो॥ (टेक) 

सव दी से मिरपेरता फहून बुखार हो । 

शीठख वामी पोड़िके रस अमृत प्यगै हो ॥ १॥ 

कैसो मोंन मददे रहे के दरियुम माने हो । 

मरम कया संसार की सब हूरि उड़ॉबे हो ॥ २ ॥ 
) पेजों हस्ट्री बांस की मन मर्नाहं मिल्लानि हो? 

काम ओप अरू लोभ पो पनि पोदि पद्ाने हो ॥ ३ ॥| 

चौशा पद मो खीम्द के ठा माई समापे हो । 

सुरदर ऐसे साधु की दिंग काल न भझ्रावे हो ॥ ४ ॥ 





खमामीदि राम पियारा हो। 
प्रिति व्ति संसार सी मम किया न्‍्यारा ही 0 (टक) 


रश्म राम नाममहिसा घर 


न. अचजज जनता होल 
बिता 
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-सतगुरु शब्द सुनाइया दिया ज्ञान बिचारा ही । 
' भरम तिमर भागे सब गहि किया उच्यारा हो॥ १॥ 
चाखि चाखि छाडिया माया रस खारा हो 
नाम सुधारस पीजिये छिन बारम्वारा हो ॥२॥ 


में बन्दा ब्रह्म कोना का वारन पारा ही। 

ताहि भनिे कौह साधवा जिनि तन मन मारा हो ॥३॥ 
. आन देवकों ध्यावह ताकै मुख छाराहो । 
27 अलप निरंनन ऊपरे जन सुन्दर वारा हो ॥५॥ 


सुन्‍्यों तेरों नीको नांऊ हो। 
मोहि कछु दत दीजिये वलिहारी जांऊहो॥ टेक ॥ 
सव्‌ ठाहर होह आइयोौ रुचि नहीं कहांऊं हो । 
ब्रह्म विष्णु महेश लो अरु किते वताऊं हो ॥ १॥ 
>_« में अनाथ भूखों फिरसे तोहि पेट दिपांऊं हो । 
धुकालगे ते गिर परी तब ही मरजांऊझ ही ॥२॥ 
दुपल की कछु वूमिये कबको विललांऊं हो । 
तेरे कछु घटि हे नहीं में कुटुम्ब- निवांक हो ॥३॥ 


मिथ 


राम राम रटिवो फर्रों निर्मेत्ष गुन गाझ हो। 
सुन्दर रेक मिवाभिय यहू रोमी पांऊ हो ॥ ४ ॥ 


॥ पद ॥॥ हे 
एक पींजारा पेप्ता झाया, 
रद पीमण के फारण, 


अपणो राम पठाया ॥ ट॑ंक ॥ 
पींअसय प्रेम मुदीया मन की, 

लय की वात बछ्माई । 
ध्यान घुनि बंध्यो श्रति धवो, 

छूटन कित हुआाई ॥ १३) 
क्रम कांटी काठू करक॑ 

गरश ग्यान के सकरेले । 
पैज सपेद भमाग फर्क, 

प्रमू के झामे मैत्ते ॥१॥ 
मोई नोई कई पिंमावश झ्ाये, 


पड गम शाम नाम महिमा 
रूह सवन की पीने + 

परमारथ कुंद ही घरी है, 

मसकत कु न लीजे ॥१॥ 
रुई वहुत पीजी बहु विधि कर, 

मुदित भये हरि राई । 
दाहू दास अजब पीनारा, 

: सुन्दर ? बलि वलि जाईं॥४॥ 


॥ पद ॥ 
सखी म्हांरा नीद नशानी हो। 
पिवनी रो पन्‍्थ निहारतां, 

सारी रेन विहानी हो ॥टेरा। 
सात सखी मित्र सीख दिवी, 


मन एक न भानी हो। 
विन देखे कल्न ना पढ़े, 
>> (20० 


जिय निश्चय जानी हो ॥ १॥ 
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8 2 आ..3>अ कल जा अल जी शी 2..9422%--4:40432%4:.4-3. 44224". लक). अल २०५ पक 


व्रहवन्व ब्पाकुल.. भई, 

मुख पिन्‍-पिन बानी दो 
अस्तर पेदम पिरह की, 

ये पीर न मानी शो ॥ 
गपें। चातक घन बिन वुखी, 

महज्ञी विग पानी हो । 
* मीरा ? ब्याकुछ बिरहनी, 

सुध बुध पिसरामी हो | 

॥ पद ॥ 
पिया ठोरे नाम लझ्रुभा लतुमानी हो। 
नाम ज्लेव विरता सझुण्या, 

सैसे पाहइन पानी हो।॥टेर 
सुझूठत कबहू ना ऊडियो, 


बहु काम कमानी हो । 
ससिका कीर पढामर्ता, अत 


स्प£ हो थम नाम सहिसा गस 
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डेकुएट  पठानो हो॥ १ ७ 
अर्थ कुनर  चीयो, 

दाकी अनधि घटानी हो । 
सरूड़ छाड़ इरि आविया 

पशू जूण छुटाणी हो ॥ २ ॥ 
लो थाम हमारे शुरू दियी 

सोर वेद बखानी हो । 
सीरां. इसी वारंणस अपनी 

कर जानी हो ॥ ३ ॥४ 





शी शास नास महिसा शा ३० 
रमन नाम >-प्रभोत्तरी 
! क्रैण धंज मह, मिसके घारण 
से न सवाता माया-धाम १ 
राम राम है, राम राम हे, 
राम राम है, राघक राम | 
२ कोन नाम बह, पावन लिससे 
सीघा झोर नही हे गाम ९ 
शाम राम है राम राम है,' 
राम राम हे, रापब राम 
३ कींगे गैँब मों, मूण रही है, 
ईकइर के मन आठों याम 
राम शाम है, राम राम है, 
राम राम है, राघद राम । 
2 कोन तीर्थ हद, मिसमे बसते 
झड़सठ टीर्णय भारों पाम £ 








दर श्री राम नाम सददिमा दाम 





राम राम है, राम राम है, 
राम राम है, रापव राम 4. 
# कौन मंत्र वह, निसे जप रहे 
अष्टादश छः ऋक्‌, यजु, साम ? 
राम राम है, राम राम है, 
राम राम है, राघव राम ; 
है. कीद योग वह योगी मिम्तपर 


वार फकते 


श्री रास सास सद्दिसा |. राक् म्२ 


राम राम है, राम राम है, 
राम राम है, राघव राम । 

रू कोन देव गह, जिप्तके मयसे 
होता सरज्ष, विषाठा माम ? 

राम राम है, राम राम हैं, 
राम राम है, रापव राम । 

०_ कौन अ्रिशूली जिसके भैयसे .' 

है खड़ा कौंपठा हे रूल काम ? 


राम है, राम राम है, 
राषाँ राम राम? है रापब राम । 


। पुसघान है मद, जिससे « 
ऐ,, /7:7त्तोते “ दिद्ध सहन सब काम! 
। राम है राम रॉम'है, 
पक का) *रामरॉँम है, राघव राम। 
२ कहने अमृत रह, शिसस्ये पीकर पक 
पार्ते स्न॑ झमरस्व स््ताम ? 
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जल 0>+ट०ट -/०ध४७+5+ ४०८४ 


राम राम है, राम राम हे, 
राम राम हैं, राघव राम । 
१३ कौन भुवन वह, निसमे बस कर 
पाता जीव सहन ब्श्राम ? 
राम राम है, राम राम है, 
राम राम : राघव राम । 
१४ कौन वर्ण दो, ,चार वर्ण के 
टूपण॒हर  भुपण  अभिराम ? 
राम राम है, राम राम हें, 
राम राम है, राघव राम । 
१५ शररी ने जो शाख्र ाथा 
वतलाना तू “ तुलसीराम २ 
गम राम हैं, राम राम हैं, 
राम राम है, राबव राम । 
१६ कोन नमन वह, जिसमे सारे 
देवों को साष्टांग प्रणाम ? 
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# गस लाम महिमा राम बज 
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राम राम है, राम राम है, 
राम राम दे, रापन राम ( 





नामापरा५-- 
इस दोषों से बच ६९ छाम ( यम ) अप कीजिये 
प्रश्निग्दासति नाम बैमम कृपा भी शेशयोमदघीर 
इऋता गुरु शास्त्र पेर मषमे नाम्भ्यर्थ वाद अम 
चामास्दीति गिषिसवृत्ति निद्ित स्पागो प्‌ पर्मान्‍वरे 
साम्प॑ माम भपे शिरस्प व इरेनामापराधा दश ४ 


इस झूपर के शप्रेक में एम सजस करने वाले संज्न को 
हअपि शीध राम-आाति बरते के ज्िए पुख माम्मपराव ष्यने 
दोष छोदुकर एस मरून कहले फे डहिए शास्थें का आदेश 
है। पद्ी बात सम्त कहते-- 


राम भाम की आपदि सठगुरे दिगी बताय ॥ 
झौपय खा कर प्र रखे, लाझी पऐेदन जाब 6 


8५ क्री रास नाम महिमा रास 


कल पि मटर टच हक न्‍ध् टच लता टी 5 बल हट ले अं टी ॥ डे टली हे रकम रर ० कटा, 


दस दोष ये हैं--- 


२--सन्निदा--सत्पुरुषों की निन्‍्दा, सच्छाल्रों की निनन्‍्दा, 
सन्‍्मन्त्रों की निन्‍दा इत्यादि से सतलब है । इनमें से क्रिसी 
की निन्‍्द्रा के साथ किया हुआ नाम जप सदोप होने के कारण 
राम प्राप्ति में पूरी बाधा दो जाती है। 


रा हाजी हज हज ले 





२--अखसति नास वेसव क्रया' --असत्पुरुष के सामने नाम का 
भाहात्म्य कहने से नामके फल में दास हो जाता है। 


भंभ-- 


राम नाप्त से त्तो अनेक पापो तर गये, किर पावियों को 
रास नाम क्‍यों नहीं सुनाना चाहिए। 


उत्तर 


अनेक पापी रास नाम की शरण लेकर तिर गये हैं सो तो 
&.. पर सत्य बात है । उन्र पापियों ने जिस दिल नाम की शरण ली 


थी, उसी दिन से पाप --अब्ृत्ति स्वथा त्याग दी और रास 
नाम स्मरण मे आरूह हो गये । 


धीराम कम महिमा राम १६ 


३--ओी शेशाबोमेंद्दी ओरश--कणयु सगबत में और 
आएि प्ुरुप सदा शिव मगवान में क्लापि गदर युद्धि नहीं 
इना 'भाहिए। याक्ष्म्‌ मात्र विरशम भय देखने का भरपूर 
अभ्यास करता जाहिए्‌ । 





'सहगुर बाग ब में अम्रद्धा बड़ थहुद चढ़ा भारी दोष है। 
बस जिसे सदुगु बनाते के पथ्से बडुद विभार करते की 
आवश्वकता है| पुस्द प्रेपनिप+ में सदगुर भोग्प भद्ा पुरूष 
केदा विशेष्य बतये हैँ ओोत्रय श्रौर शद्धनिध्म!। 
शा्ों फे जाभते बाले दो आ्मोर स्पाग हुए भथरस ही काम-क्रोने 
राग-दोेफदि जिकारों से लबया रहित हो) 


फ्से फगुस्तैब ड्ो शरण लेने से बीछे प॑श्मावाप और 
अभरह्या ऋत्पत्न हो जाय तो रुससे बपरिप सन्‍्द्र से स्मरण शाम 
सदी इंता । 


'“-शा्ल-वचन मैं अज्जा--थ- शाक्ष बिजि गुस्ण्प 
बतेते काम करता। 


गय शाख-विभिपृुरसुन्प बते ब्ग्म क्रारतः | 


च्द 


६७. (एम / भी राम नाम सहिमा 


ते अचलत ++ ही; +ब अजलसज- 
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नस सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ 


अथात्‌ जो भनुष्य शासख्त--विधि का 74ग करके अपनो 
इन्छानुसा: आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि मिल) है, 
ल सुस मिलता हे आर न पर गति ही होती है! 


देषटन्तन 


| दूसरे स्थान में जाने वाली चिट्ठी के लिफाफे पर छ' 

. पैसे के टिकट न लगाकर छु. पसे वी पुढ़िया बाघ कर 
लिफाफे में डाल चर बन्द्र कर दें ओर छिफाफा लेटरबक्ल 
में डाल दें! इस शजिवि का नतीजा क्‍या दोगा ? यही नतीजा: 
होगा कि क्ज्ञीयरंस करने वाला, आदमी लिक्राफा खोल का 
& पैसे ता जेच में ढाल लेगा ओर लिफाका रही की टोकरों 
में दाखिल दोगा। अस्तु शासत्र विधि हमारे हलिग्रे कल्याण 
करने वाली वस्तु है। शास्त्र मर्यादा सहित नाम स्मण्णु न- 


करने से महा भतिबन्ध हो जाता है। 
रई 
/“ ६&- 


फ 


* चेदवाफ्प्र में अश्रद्धा? कद्दा गया है कि -? वेरो5खिलो- 
घमं भूलमू? चारों वेद गम रक्ति के मूल हैं। ऐसी स्थिति में अब 





गाज भा राम मास महिमा घ्ड 


03:7०“ 





शामनक्ि का सूछ रबरुपबेद मम ही घटा शे ) ,टव रास स्यम 
झमश्णस्सी पमर्माक माथरूपी पक्ष फ्रेछे दे सफेगी ! 

७-भाम्स थ वाइइअम--हा मं इप दो अक्षर वादेताम 
था क्षप करने बाज्य मतुप्प श्ुक दोता दे। इसमें तक दाराप॥ 
दहमा-- असी गई ही शोगों क्यो अपनी ओर, ब्याधापित करने 
की अऐिराजोक्ति है मका कद्दी ;वज एम माम लेने से भी धुक्ति 
हो ही ६(”पह६ सात श्मने ओ कहने दाड् सजुप्प भ्रम में 
पस धाता है भौर माम ध्यय्य नहीं कर सडल ॥ 

८ '्प्रमास्थेति मि पद्ध इछ्ि साम वा सशारामाम कर हुमसे 
इिंसा चोरों, ब्याभिचरा/ आदि पाप ०मे करदा (रे भौर कदसा 
रहे- मास दी बड़ सदिमा है। साम €्मरण करके सह सक पाप 
पो शुगा। पद साबना सो बढ़े सारो खतरे दी पय्टो है। अठ 
स्मम भेम्ये क्यो बदापि शपस्र विरुद्ध दाम नदीं करना भाएये । 


€---बिश्वित त्यागो'---ठत्तम ब्-भाजमादिके 
बस- पे 'माम स्म्रह् के आगे समूदा--बत्प्या षो! 


इदोअ महीं।' थों १इकर हुए बस स्वागना और अद्युत 
नहा रइना भी उमनाम भमी के ज्ये थाघा है। 


£ 5. पुस श्री राम नाम महिमा 





रन 
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१०--घममोन्चरे: साभप्रमू ! गास नाम के तुल्य थी दूखरे 
घमम सममना असे दान, पुण्य, प्रतादि के समान राम नास 
की ससममता बड़ा भारो दोप है। गम नाम रामजो का स्वरूप 
है, मला शुत्र कम शम नाम की समानता कर कैसे सकते 
है ? कदापी नहीं। अतः शुम कर्मा के साथ साथ शम नास को 
सब से श्रे घठ समझ कर रामस्मरण करना चादिर कस कितने 
ही उत्तम छो, सकाम भाव से किये जाने वाले निस्सन्देद बन्‍्यन 
के हेतु है, पर वदी उत्तम पसस निष्लाम मोवसे को भाज्ञा 
सममत कर रामजी के लिये हो किये जाये तो अन्त'ऋष्णु शुद्धि 
रूप फल देने पाले शो जाते हैं, पर याद श्खना चाहिए 
रास लास की बताती कोई कर्म नहीं कर सकता। 





इन दस दोषों से चचकर नाम जप किया ज्ञाय तो तत्काज 
रामजो दी भाप्ति हो सऊतो है-- 


राम राम सब कोई कहे, दस-ऋत कहे न कोय। 


एक वार दस ऋत कहे, तो कोरटियज्ञ 'फलहोय ॥ 


"सह हे ह 
“०. अत'दस दोषों से बचकर यदि-एक बार राम नास स्मत्स 


करे तो करोड यश का फल स्ररूप रामजी मिल.जावे हैं । 
अस्तु अवगुण छोड़े बिना शान्ति सिमी कटीश ई-..०-७ 


शाम जम नाम साडेसा ११० 


शमझी दी सक्ति करनी दो उमको अपना स्वतंत्र बदलने को 
अवश्य प्येशिश करनी 'पाहिए-- 


* साथी संगत साथकी ले कर मान काँय। 
+ दरिया ? पंसी सो करे, कारम करना टोव 





सन्त वस़्यम्‌-- 


कहे दास समराम भसन फी मो हो मनमें । 
दोप दूर ने टात्र रास क्यूं राखे तनमें । 

तन सूँ पाप निकाक्ष कर माव अक्ति जितपार। 
सील साथ सन्तोए-धन पारण सूँ भर पार । 
पारण से भम पार, राम सट साथा मनरमें । 
फहे रास सगराम, भशन की जो हूंबे मनमें । 


यदि श्रस्मद वश इन दोपों में से झिसौ तरइ का न्यूमा८ 
पगाघ शो छाम द सस अपणाय स॑ पूटन के रुपाब भी पुन 
गस्न नांस स्मएण थे दे-- 





हो राम नाम सांहगा राभ 


कक पता के. ऑ5 
जे नललस्तननननलल+++ 55575 5 बला पा 


>> के का 


नामापराधयुक्रार्ना नामान्येद हरन्त्यप्म । 
अविश्वान्तप्रयुक्तानि तान्येबाथकराणिय ॥ 


श्ति ॥ 


गम जी राम लाम महिमा श्ण्श 








॥ ख़ुद मस्ती ॥ 
कोट दस्त मस्त कोड माक्त मस्त 

क्ोह तूदी मेगा सूपे में । 
कोह खान मध्य पहिरान मस्व 

कोइ राम रानिणी पघूमे में ॥ 
कीोह भ्रमत्न मस्त कोह रमण मस्त 

कोइ शतरंभ चोपड़ जूवे में 4 
एक खुद मस्ती बिन ओर मस्त 

सत्र फ्ढ्रे भ्विधया करे में॥ १ वा 
कोट अकख मस्त कोह शकल मस्त 

कोइ भज्ल ताई दांती में । 
कीह ग्रेर मस्त कत्तेव मस्त 

कोह मड़के में कोइ काशी में # 
कोड ग्राम मस्त कह पास मस्त 

कोइ सेफ से कोई दासी में 





५»वे ध्षत्त नाम महिसा दम 
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रस लेन आधार 3०+3-मीकरफ' 


पक खुद मस्ती विन ओर मस्त 

सव पंड़े अशिया फासी में ॥२॥ 
कीह प्राठ मध्त कोइ ठाठ मस्त 

कीह भेरव में कोई काली में । 
कोह ग्रन्य मस्त कोह पन्‍्थ मस्त 

कीइ शेत पीत रंग लाली में ॥: 
कोइ काम मस्त कोह खाम मस्त 

कोई पूर्ण में कोइ खाली में । 
एक झुद मस्ती विन ओर मस्त 

सब्‌ बन्धे अविद्या माली में ॥ ३ ४: 
कोइ हाट मस्त कोइ घाट मस्त 

कोइ वन प्रव औओनगारा में ! 
कोइ नाति मस्त कोई पति मस्त 


कोइ वाव मात सुत दारा'मे ॥ 
कोइ कम मस्त कोइ धर्म मछ्त 





णस्म शाम नाम सहिस श्ण्प 








कोइ मस्जिद ठाकुर द्वारा में । 
पक खुद मस्ती दिन और 

मस्त सब बद्दे भविद्या पास में ॥शा 
कोह राश मस्त गज बाज मस्स 

कोइ छुप्पर में काइ फूले में । 
फोइ जुछ मस्त कोह वि 

मस्त कोइ खड़ग कुठार ग्रसूत्ष में । 
कोह प्रेमसस्त फोड मैम॑ मस्त 

कोइ धीके मे कोह मुूल्े में । 
अक मुर मस्ती बिन झोर मस्त 

सब बल्ले भ्रविया' पूस्दे मे ॥५॥ 
कोइ शाक भंस्त मोह खाक 

मस्त कोह खासे में कोह मलमञ्न में 
कोइ शोम मस्त कोइ मोज मस्त 

कोह स्थिति में फोह पेश में ॥८ 
कह रि्रि सिट मस्त कोइ सिख है 


] 


१०५ श्री रास नाम सदिसा श्र. - 
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मस्त सब फेंसे अविद्या दलदल में ॥६॥ 
कोइ उच्च मस्त कोई अघः भस्त बम 
कोह बाहिर में कोह अंतर में । 
फोह देश मस्त विदेश मस्त 
के कोइ औषधि मे कोइ अच्तर में ॥ 
कीह आप मस्त कोइ ताप 
मस्त कोइ नाटक चेटकः तंतर में । 
एक खुद मस्ती बिन और मस्त 
सब अमे अविद्या नंतर में ॥७॥ 
कोइ सुष्ट मस्त कोइ तुष्ट मस्त 
कोइ दीरघ में कोह छोटे मेंथ 
कोइ गुफा: मस्त, कोइ -सुफा हा 


- मस्त कोइ तूंबे में कोइ लोटे में॥ 
- फोई ज्ञान -मस्त कोइ ध्यान मस्त 


्जं 


“-/. कोई असली में कोई खोटे में। 
एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब 


ही रस ताम सौमा... एस (३ 


रहे अविया टोटे में ह८ा॥ 
यह ख्ीजिंक मस्त कं मों गरणु 
है मापा के इंगस में | 
कोन करे सिवकी मिमी सब 
सकड़े हैं. हड़ संव् में 9 
दिन में रुप्ट तुष्ट एक छिन 
मई स्थिति सदा भर्मगत्र में । 
एक छुए् मस्ती बिन झोर मस्त 
सब मुद्धे भविद्या मंगत में ॥६8 
राम मिप्र हमारी हो । 
मुझ किन डीसी झो महीं मोयों लग सारी शे। टेर 
झाव इमारे पीठमा बलि साठ में तेरे हो । 
शरपों घातक बज पद कूँ रिरशवनि यूँ टेरे हो ४१॥ 
डाट मुम्दारी मीक्‍्दी कैठा दिन बीठा दी ) 
हुमरे हो लावर मईीं हुव रक्षा गंषीता हो॥रेसे 


श्व्छ.... एम थी राम नाम सद्दिमा 








राम विछोहे में दुखी मन करत श्रनोदा हो । 
पाचू वेरण हुय रही वा किया विछोहा हो ॥३॥ 
दुख मेटण सुख सागर निरघारों आधार हो श 
सहनराम? की चीनती घर आओ मेरा प्यारा हो ॥४४ 


उपसंहार मे 
जाम रूप गतति अ्रकथ फहानी.. | 


१ 


४... . सर्मुंकत सुखद न मात पखानी / 
अगुय सगुण बिच नाम सुसाखी 


उभय॒प्रवोधरू चतुर दुबाषी ५ 
अग्रुन॒ संगुन दुईं ब्रह्म सरूपा 


अकथ श्रग्राध अनाोदि पनूफा [ 
उमय अरगम सुंग सुगम नासते 


कहेऊ नाम, बड़ ब्रह्म रामते! 
मत पड़ ' नाम दुहु ते, 


किये नेहि जुग नि बस निजपूते । 


रास भी एस माम सहिमा श्ध्प 
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प्री्दि सुनन शमि जानें मनकी, 
हा कदर प्रतीति प्रीति रुचि मनकी | 
को बड़ छोट कदत भपराघू, 
सुनि गुण मेद समुक्ति द॒ृ्िं साधू ॥ 
( ठुक्ततीदासथी ) 
भगषात्‌ ! पुस्प्रेत्तर भी हृ्णचन्तूमी न ब्यपमी विष्प- 
बाणी गौताओं में मी इसतौ प्रज़र कपन करते हुए भ्रास्द 
विऊ रास रइस्‍्प को अवाइग् ही सिद्ध छिया है-- 
असठ, कौ सापप्ता से सठ_ तरब 'रामजी” को इस 
प्रदार रिग्या कर-८ 
* मास तो विद्यते मामों ना भागों विद्यतं संत? 
( गी८ १२११६ ) 





२ 


्ध कं 

अयात असस्प बरतुका भाष मी शोदा और सत_ हत्व (राम) 

का कमी अभाव महीं होता | यो समम्कर घबंतम स्परप अनाहि 
अमम्स भिगुए निंराबार राममीका सत्‌ कहर र, अप अत्पम्त 
विजश्चण माव से रामशी को (थो जानने योग्द हैं, इसको) बठामे 
दी इस प्रकार ८ठिठा गरते हैँ और इस जारम का फछ 


कप 
के 


१०६ श्री गम नाम महिमा श़्म 


ध्श्स्ध्््््---_+__् 5 यार >-+++++>+ न 
अमरत्व सिद्धि बताते हैं, एवं कटियद्ध द्वोकर बडे गम्भीर स्वर से 
- यह घोषणा करते है-- 





अनादिमत्परं---ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते ? 


बह ज्ञोय (रामजी) अनाद़ि मत्‌ हैं, ओर उस ज्ञेय-को न 
सतू कहा जा सकता दै और न असत्‌ ही ।? 


अब पाठक सज्जन, बिचार करें सला त्वय सगवान कहते हैं. कि 
बहवाणिद्'रा न सत्‌ कद्दा जाता है और न असत्‌, फ्यो की जाणी 
का विषय नहीं | यथा--यत्रो वाचों निव--तन्त ( ते ३-२४६) 


* जिससे वाणी नियत हो जाती है । 


घात ससमक के बाहिर हो गई, क्‍यों फी शअनादि तो ६ 


पदार्थ *हैं और अनिवेचसीय भी बहुत से' पदार्थ 


है| अब रामजी को केसे समझना ? इसका समाधान यह है की 
समग्र अनादि अनात्म पदार्थ अनादि शान्द अथ।त अवावरूप 
अनिवेचनय हैं, और रासजी अनादि अनन्त भावरूप है। यह 
शस रहंप्य टोक--ठींक सममने की इच्छा वाले सज्जन को नेक 


><7 खलोह दी जाती है कि वह गीता के निम्न पछोक के अनुसार किसी 


तत्वदर्शी भगवद-पाप्तु सन्‍्त के पास जाकुर-- 


शाम थी राम मास सहिसा ११९ 


सद्िद्धि प्रस्थिपातेस परिप्रश्लेन सेबया । 

उपवेहयन्ठि से हा ज्ञामिनस्तत्व इशिंगः ॥ 

(गी धश्श) 
इस प्रत्पर भर भेति दश्डबत्‌ प्राप्मम करके आऋशापुसार 
सेषा धुत करके छझतको मस्त हुए जाम कर इस प्रकार 
प्रभ करने चाहिएँ, बस्प छपा है? मो क्‍या दे? दिदय्या 
कया है। अगिशा क्‍या द ?” ठब इन भदयारम्र के हारा कफ 
देरा शोगा और कई एन उछस्सेग कश्मे के बाद समझ में 
आसमकता है कि राम रइप्प छा गूड़ है। यम््रपण मी 

मुन्‌हु ठात मह अकष कमी । 


सममझत बनहीं, म भाठ बानी ।! 


हमारे भाचाय॑देव मी कहते हैँ। 


४७ अगम भय कोई रिंरख्ा जाने भिन सोमा तिनप्राया 


पेस्ता होने पर भी स की प्राप्ति अर साधन बताते ई-'सठ_ 
पुर मित्ते थे अय्ये बताने जोब मा का मेला, बस अम्द मं 





दम राम नाम सहिसा १११ 
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समी कल्याण कामता वाले सज्जनों से निवेदन है. कि महात्मा 
पुरुषों का संग करके अपना कल्याण सम्पादन अति शीघ्र 
क्र क्ैेना चाहिए, और राम नाम,का मद्ृत्व जञानने के लिए 
गो० तुलसीदासजी के निम्न लिखित चौपाइयों की तरफ 
अ्यान देना चाहिए-- 


“€ जाना चहहिं गृढ गति जेऊ, 
नाम जीह नपि बानहिं तेझ। 


धथोत_ राम नाम का प्रभाव जानना चाहों वो जीत से 
जप करके देख कीजिए । अब शम नम और रामजी का 
क्या सबनन्‍्ध दो सो नी सन्त जानते हैं। यथा-- 


को बड़ छोट कहत अपराध, 
सुनि गुन मेदु समकिह्हिं साधु 
बोली राम और राम नाम महाराज की जय। 


तम प्रेदास्त पद्ाथ संझ्ा बस्सेग श्श्श 








बेदान्त पदार्थ संज्ञावर्न 
पदार्थ-दिविध 
झष्पात्माप २ 
(१) आाधिताप-म्पनसताप ( ब्मम्त'रूरस के डेपारिमाव 
(२) स्मापिताप-श्रौरठाप ( रमृरू देह सम्बस्णी श्यापी ) 
भष्पास २ आन्तिज्ञान और ध्रास्ति ज्ञाम का मिपय 
(१) अ्रपाष्यास-भ्रास्सिक्षान कम बिपज्र ( सपोदिक या 
देइ प्रपन्च । 
(२) ह्वानाप्यास--भांशिक्षाम ( सर्प विक का पा प्रपस्च ) 
झपम्मप का श्ञान ( भप्तम्मायना ) 
(१) प्रमायगत असम्भावना ( बेद में भ्रसम्भव का क्वान ) 
(३) प्रमेमगत अस्तम्ताबना ( प्रमाण के बिपय सोक्षाविक 
में असतम्भव का क्वाप्र | 
निग्रेह २ 
(१) कम निप्र-पम् निमरसादि से चित लिरोध करमा। 
(२) इट मिमइ-सुत्राभों ह्वाए प्रा्सों का मिरोप कर के विश्व 
प्ृत्ति का सिरोप करता । ध्प 
प्तवण २ 
(१) रूप लभय- 
(२) दरस्थ लक्षण 
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झाननद ६ 

(१) अड्ासरद-समाषि में झाविमूत या सुपुत्तिगण ओो 
पिम्बमूत आनतत है 

(१) विपयानख-जाग्रत एवं स्वप्न में विपत्र की प्राप्तिकप 


मिमित से एकाप्र हुए चित्त में म्रामन्‍्द का जो झगिक प्रति विस्य 
ख़रूप लेशामस या सातजासन्द ! 


(१) पासनासजू-सुपुम से रत्पात आदिक लासीकदश्य में 
कओ आभम्वातु भण होता ६ । 


पपथा ३ 

(१) प्रणेषण (९) विशेषज्ञ (३) कोकेक्स | 
कम १ 

(१) पुएद कमरे (१) पाप बसे (३) सिभ्र कसे । 
के २ 


(१) संच्षित कसे-अस्मपर्दरों में संचप किग्रे हुए कमे। 
(२) भाग्ममी कमे-बतमान क्षस्म में करिबसाण कमे । 
(३) प्रारष्घ करमें-बघेममन रस्म का आरस्तक कसे । 


(१) करमै-बेर विशित कम! क 
(२) बिकम- येद विरुद्ध करे 
(३) गेद विश्िठ और बेड विठ॒द्ध दोहों कर्मों के करने 


का ऋभाव | 
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 काए्णताद रे 

(९) आरम्पवाद ( न्याय मत का परमाणुवाद ) 
(२) परिणामथाद सांझ्यमत का प्रकृति का परिणाम जगत है 
(४) विवतेबाद ( चेदान्त सत में ज्ेसे--निर्विकार मर में 


अधिछान ब्रह्म से विस्तम सत्ता घाला अन्यथा स्वरूप जगत, 
सी ब्क्ष का बिवते ( कल्पित काम ) है। 


जाग्रत ३ 
(१) जाम्रत ज्ञामत--बर्तमान जाम्रत में स्वरूपएकार घुति। 
ख।,..._ (२) जाम्रत खप्त--जाप्रतावस्था में मनोराज्य का शोचा 


:... (३) ज्ञामरत सुपुप्ति -जामत में धमपूर्ण जड़वृति। 

० ज्ीब ३ 

(९) पारमार्थिक जीव--साक्षी ( कूठस्थ » चेतन । 

(२) व्यवह्य रिक जीव --सामास अन्तःफरण रूप जीव | 


(३) प्रतिमासिक जीव--सामास अन्त'करणरूप व्यादह्यरिक 
ज्ञीस में स्वप्न में अध्यस्त जीव | 


लीव के नाम ३ 
(१) 20% 38 बिषे तीन देद्दों (शरोरों) का अमभिमानी 
ब। 


/ २) गत में सूच्म भौर कारण देह फा अभिमानी 
१ 


(३) प्राक्ष-सुपुप्ति में फारण देद का अमिसानी लीप | 








हे 


राम चैद्ास्व पताय संज्ञा घगन रह 








हाप है 
(१) अष्पास्मसाप-स्वृशत-सश्म शरीसों में होने वाणा भाषि 


व्याधिरूप दुख । 
(२) अपिपैवताप-बेषसाझों से शोने बाले दुख । 
(३) अपिमृत ताप-घबदु गोचर प्राणी से दोने काका तु 


प्रारडघ ३ 
(१) इच्छा प्रारम्भ (२) अनिष्छा प्रारभ्य (६) परेच्छ 


प्रासम्म । 
प्रक्ष ३ 
(१) विराट “२) दिरदस गर्भ (३) ईश्वर । 


क्षण दोष १ 
(१) भश्पाप्ति दोप-छर्॒प क एक दश में चने वाला कण 
(२) श्रति स्पाप्ति दोप-ऋूशप में व्याप्त होकर '्रक्त३प मे 


भी पर्ना | 
(३) असम्मत् दोप-करप में लक्षण का न वतना । 


पदार्ष लतुर्दिध 
मा्ठ के द्वारपाल 
(४) सम (२) सन्सोष, (१) पिचार, (०) संस्संग। 


दान में प्रतिवाप 
(१) बिपयों में आसफ्ति। 
(२) चुड्धि पी मखता । 


१ 


११७ वेदान्त पढार्थ सज्ञा वर्णन राम 
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(३) कुतक । 
(४) ठुरामह | 
ज्ञान में प्रतिवन्‍ध निबुति का उपाय 


(१) शमादि-यह विपया शक्ति के नाश का हेतु है। 

(२) भ्रवण-यह् वुद्धि की सन्‍दता का निनत्रतक है | 

(३) सनन-यह कुतक का निवतक है। 

(४) निद्विध्णमसन-दुराग्रह का निवतंक है। 
विवेकादि ४ 


(१) विवेक, (२) वैराग्य, (२) पट्‌ सपत्ति, (४) मुसुक्षता । 
पदार्थ पचविध 





हि 


झपमाव ४ 


(१) प्रागभाव-कार्य की उत्पत्ति से पूब जो कार्य का अभाव | 
(०) प्रध्यसासाव-नाश के पश्चात जो अभाव होवे सो । 

(३) ख्अन्योन्‍्याभाव-परुस्पर में जी पररपर का अभाव | 

(४) अत्यन्ता साव-तीन काल में जो अभाव । 


(४) सामायिका भाव-समय पाकर वस्तु का अभाव हो 
जाना | 


कोश ४ 
, (१) अन्नमय कोश | 


> प्राणसय कोश । 
३) मनोमय कोश । : 


(४) चिज्ञात सथ कोशः 


ण्म गेवास्व पदाये संजय बणन ११८ 


(२) भानन्द मय कोश 
टैश ३ 
(१) अविद्या, (२) अस्मिषा, (३) राग, (४) ऐप, (२) 
अमिमिवेश । 


वेपम ५ 
(१) शौच, (२) सम्तोष, (१) ठप, (४) स्वाष्पाय, (५) राम 
प्ाम छपाछ्सा ! 
) पदार्थ पहुंणिण 
झतादि पदार्थ ६ (उत्पत्ति रहित) 
(१) बीच, (९) इंश्बर, (३) दयुद चेतन, (४) विधा, 
(५) चेवन अविद्या सम्बन्ध, (६) इन सब का परस्पर मेद । 
झरि वर्ग ६ 
(१) काम, (२) कोष, (१) बल्तोम, (४) मोद, (0) मव्‌, 
पक म्स्सर। 
(ैैबर भंग ६ 
(१) प्मभ ऐश्बय, (२) समप्र घ्म (३) छमप्र पर, (४) 
समप्र औ, (५) समग्र ह्वान, (६) समप्र पैराग्य। 
एहेबर का झ्ञान 


(१) इत्पत्ति, (२) प्रकष, (३) पति, (४) विद्या, (२) 
अबदिया, (६) आगति (ड्रीव के गमन क्य ज्ञान) 


ष्टृ 
११६ पेदान्व पय्मयर्थ सदा वर्णन राम 


........  _॒ औअाअ्य्य्धथ््ेय यख्य् य्टन्‍्य्य््य्स्स््ल्् 
पल जीनीजीजीिीीपधी नी सीसी की पीस, 
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प्रमाण ६ तानेन्द्ियाँ। 
प्रत्यदा पांच छानेल्द्रिया 
हर अमान प्रमाण-जैसे पवत में अ्रप्मि के ज्ञान का द्वेतु 
पघुखा। 
(३) उपमान प्रमाण--साइश्य का ज्ञान | 
(४) शब्द प्रमाए--वेद । 
(७) 'अर्थापत्ति प्रमाण--जैसे दिन में अभोजी स्थूल पुरूप के 
रात्रि 35 का एल डर । 
(६) अन्नुपल्ब्धि प्रमाण जैसे घर में घढ़ा के अभाव के 
की हेतु घट फो अप्रतीति कद्दा जाता है । ५ 
भ्रम ६ 
(१) छुल, (२) गोत्र, (३) जाति, (४) घर्ण, (५) आश्रम 
(६) नास | ह 
लिन्न ६ 
(१) उपक्रम उपसंहार-(आदि अन्त की एकता) 
(२) अम्यास-(एक बार पठन) 
(३) अपूब ता-(अलौकिकता) 
(४) फल-(मोक्ष) 
(५) अथधाद-(स्तुति) 
५... (६) उपपत्ति-(अनूकूल्न दृष्टान्त) 
* बेद-अंग ६ 
(१) शिक्षा, (२) छल्प, (३) ध्याकरण, (४) नियक्ति, 


) 


ग़म सेदास्व पदार्थ संझा बसणे १६% 
दि पथ मम अल कक लक जज के थी जी वन अरमीनकक कलम जया 
(४) छस्द (६) गदोडिय | 
ग़ख्र ६ 
(६) सोक््य शास्त्र (२) योग शास्त्र (३) पूर्ण मोमांशास्त 


(४) चत्तर भांमांसा शास्त्र (५) श्याय् शास्त्र (६) पैरोपिक 
शास्त्र 





पद्ठाप-पप्त विघ 
झइएपा ७ 


मोट- चि6दांमास (अन्त करण) की क्प्श! तीन अवस्था हो 
बंपन युक्त है और ० मुक्ति को देतु है। यधा- 
(९) भष्ठान-(नहीं कानहा हूँ ऐसी बुध्ति) । 
(+) आवरण-(नहीं ऐ-भशान का काये) 
(३) विनेष-घर्मोदि सहित देदाति भ्रपंध और इसका क्षान 
(४) परोक्ष झ्वात (छत है) 
(») अपरोह क्वान (परद्ध मेरा दी स्वरूप है) 
(६) शोक नाश 
(०) द्प्ति, 
बेवन ७ 
(१) कवर चेठन (पह श्रम सम्पन्न) 
(१) जीव पेदन (अविद्या ब्रिशिप्ट) 
(३) शद्ध चंतन (शुद्ध चेतम-समाप्ठि चेतन) री 
(४) प्रमावा चंवन (पर्व कर्य में आया हुमा चेवस ) 


*४क्‍ 
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(५) प्रमाण चेतन (इन्द्रियों द्वारा शरीर से बाहर निकल 

कर घटादिक विषय पर्यन्त पहुंचने बाली बृति |) ह 

(६) प्रसेय. चेतव (विपयाकार-याने  घटादि पदार्थ 

अवाच्छिन्न) 

(७) प्रभा चेतन-(घटादि विषया कार हुई जो श्ृति है उसी 
प्रमा कहते हैं, इसी को प्रमिति चेतन या फल्न 8 
भी कहते हैं ।) 

पदार्थ अष्ट विध 
पाश ८ 
(१) दया, (२) शंका, (३) भय, (७) छज्जा 
(४) निन्‍्दा, (६) कुल्न (७) शीक्ष (८५) धन । 
सद्‌ ८ 

(१) कुलमद (२) शीलमद (३) धनमद्‌ | 

(४) रूपमद (५) यौचनभद (६) विद्यामद्‌ । 

(७) तपम॒द, (८) राज्यमद्‌ | 

नव विघ पदार्थ 
सेसार & का 
(१) ज्ञाता (२) ज्ञान (३) क्षों ह 
. 0 भोग ७) चल (न कस्य 0) किए (0 चोत् 
*> पदाथे दक्ष बिघ-.. 
नाड़ी और देवता १० हु 
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(१) इडा (स्वरश्ठ्र) इरि देवता । 
(२) पिंग्ा (स्र सूम॑) ब्रह्मा वेघसा । 
(३) सुयुपृणा (मध्यमा) रठ्र देवता | 
_ (४) गाँडारी (शक्तिण नेत्र) इन्द्र देवता | 
(५) हास्ति जिड्ा (बाम मेत्र) बरू ए देवता! 
(६) पूषा (डाशिण कण) इश्वर देवता । 
5 यशास्विनी (बाम कर) 
८) झुतू (गुदा) प्रप्वी दैषता। 
(६) अलक्षपा (सत्र) सूर्य दृवता । 
(१६) शंश्वती (मामि) चरद्र देशता । 


एका दशा विध (११) 
जान साथन ११ 


(१) विबेक-सरंय- असस्म का क्वान | 

(२) बेराग्प-नाश आग पदार्थों सं उपरामता 

(३) पट संपत्ति- (सम १ दस २. श्रद्धा,। समाधानए, 
फपराम » और तिविश्ञा६) 

(४) मुमुदुता-ऋषक्त परमानेद्‌ की प्रापि की इच्छा | 

(४) गुरुपसक्ि-बिषि पूर्वक सदुरू शस्स दोना। 

(६) भबणु- 


(७) राच्च कान म्यास र 
(८) ससन 


४ 


१२३ वेदान्त पढाथ सज्ञा, बणन राम 


'४४१७०५०४१६१४४६०४४४४४४-४-४४४४४४४४-४४१४-७:४०-०६-/४४०४१४००००४६०९१७ 











(६) निदिध्यासन ॥ 
(९०) मनोनाश-रज, तन स्वभाष का अभाव और शुद्ध 
सतो गुणमय पवित्र भाव के पश्चात्‌ कर्ता पने का 
- अभाव । * 


(११) बासना क्षय-निजस्वस्प पूर्ण छुख को समातता में 
समग्र एपणाओं की समाप्ति! हि 


द्वादशविधपदार्थ 
पाक्षण के बत!-- 

(९) ज्ञान (९) सत्य (३) शम (४) दस (५ ) श्रुत (8) 
असात्सय (७) लब्जा (5) तितिक्षा (६) अनसूया (१०) 
यज्ञ (१९) दान (१२) वेये 

पदार्थ त्रयोदश- 
भक्त लक्षय/--१ ३ 
(१) निष्कास भाव . _ 
(२) संसार में दुख दशन। 
(३) परलोक में नश्वर बुद्धि 
(४) ठत्त्व दर्शी सदूरुरु की शरण । 
(४) गुरू में -निर्दाप बुद्धि 
# (६) परमेश्वर में से कम समपण |. 
४ (७) शौच, तर, तितिक्षा और मौन । _ 
(5) साध्ु,सग आए स्वरूप ज्ञान । 


राम पेदाल्त पंवाये संशा वर्णम श्ष् 
२०-०० ०-८ 
(३) जद्धचए पाक्तम 
(१०) सवेत्र पगबश्शैन। 
(११) असिकेती 
(१९) सभी मू्ों में ऋपला स्वरूप देखसा। 
(१३) शव पर धुद्धिका स्पाग। 


पदार्थ चतुर्दश विध!-- 
श्र पुठी १४७ 
शानेन्द्रियों छत भ्रिपुरी 
देबता विषय 

अध्यात्म अपिरेब अपषिमूत 
(१) श्रोप्र (छाल). दिशा 
(९) त्वचा ( अमही बायु च्श 
(६) चह् (तंत्र) छापे छ्प 
(२) शिट्ठा बर्ख ण्स 
(४) प्राण भश्वनिवुमार ण्स्प 

फर्मेन्द्रियों की ब्रिषुरी 
(१) बाक्‌ अरिम बचम 
(३) दस्त श्ग्रर जैसा देख 
(३) पेर बामममी गमल 
(प) शपरप प्रजापति रठितोग 
(») ग॒त्ा पप 


पह भ्दाग 


श्र वैदान्त पदार्थ संज्ञा वर्णन राम 
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अन्त; फरण की त्रिपुरी 


(१) मन पन्द्रमा सकलल्‍प विषय 
(२) बुद्धि न्रद्या निश्चय 
(३) चित्त चासुदेव चिन्तन 


(४) अहका( ख्द्र अदचना 


पदार्थ पच दश विध।-- 
माया के नाम १५ 

(१) माया (२) अवियया (३) प्रकृति (४) शक्ति (५) सत्या 
(६) मूला (७) तूला (८) योनी (६) अव्यक्त (१०) 
अव्याक्ृत (११) अजा (१२) अज्ञान (१३) वम (१५७) 

तुच्छा (१४) अनिवचनीया । 
पदार्थ पोडश विध/-- े 

(१, हिरण्य गम (२) श्रद्धा (३) झ्राक्षश (४) वायु (५) तेज 
(६) जल (७) प्रृथ्ची (८५) दशॉन्द्रिय (६) मन (१०) अन्न 
(११) बल (१२) तप। (१३) मत्र (१४) कम (१४% 
छकोक (१६) नाम 


2 ५] 
राम यंदास्द पवार्म संक्षा दसेन ह्श्् 
५2322. 0220 72:22:5022 2 


सत्मड़् फे अल ऐिद्धात्त 


समवान्‌ कहत॑ हैं, हे भर्जुम-- 

(१) नामछ्ान्‌ भनानू हृष्ट्बा सिस्पी भबति यो नर । 
स याति परम स्थान विषहुना सह मोदते ॥ 
तस्माप्नामानि बीस्तेय मभस्म हृद मायस्त | 
माम युक्त प्रियोडस्‍्मार्क नामयुफ़ों ममरार्जुन ॥ 

अगात्‌ भाम (राम ) युक्त पुरुषों को देश्व कर थ्रो मलुप्प 
प्रसत्त होठा है बइ परम धाम को प्राप्त शोकर मुझ विशु के 
साथ आजम्द करता है। अद इ अड्ून | हृढ़ बिच से यम 
साम भशन कशणते । स्यममुक्त स्वक्ति मुझे बद्धा प्रिय ह। हे भजुस 
हुम जाम युक् बा आं। 





( भ्री सगबाहम 'शिष! कृत ) 
(९) अझ्ान आवरण विक्षेप परोश्न क्षाम भ्रपरो्नश्ञान 
शाक बिमोन्न तपा मिरक्श दस्तिग्रे साद चिद्रतात को अब 
स्मार्प ईं । इस्ही में बस्प भौर मोप्ठ संभव है। 
(पथतसी दृप्ति दीप ) 


२ का कै 
१९२७ : चेदान्त पदाय सज्ञा धुत राम 


, (३) छुली शोने शा उत्तम उपाय दूसरों का दोष न देखना 
है केबल एक दिन अनुप्तान करके 'अनुयब करलो | 


(9 ) करता वही है जो ऊत्त ज्य है। अत कर्तव्य का पूरा 
पालन द्वोते द्वी सदा सुख को प्राप्ति हो जाती है। 

(४ ) भगवान के सदी धविषरानों में परुस सन्तुष्ट रहने 
घाला भगवत्माप्ति फे अति निकट पहुँच चुका है । 


7६) समय ही सच्चा घन है। समग्र से भगवान खरीदे' 
ज्ञािते हैं । अव समय्र को खाथंक करना चाहिए । 


(७) अपना स्वभाव नहीं पलटा तो सममत्नो अनी बहुत 
छुछ करना बाकी है। स्वनाव दी स्परूप बनता है। 


(८) ' अपन्ना काम भगवान्‌ ने अपने को ह्वी करने की आज्ञा 
दी है । अत अपना काये अपने को ही करना चाहिए 
छ 


(६) राम नाम साधन में ४ सद्दायक्रप्रतल द्वेतु हैं 
- (क) न्ञाम प्रेमियों का संग । 
(ख) नाम स्मरण का नियम | 
(ग) भो गों में बेराश्य फीमावना | 
/((घ) सन्‍्तों के जीवन-चरित्रों का शध्यायन और सस्सग | 


मेरा तो दृढ़ विश्वास द्दै क्कि राम ता 
9 मर स्मण्ण बंद 
खें तब हो जाता है | काम से ५ भी 


नकल पद ऐेद्ाम्द पदापे संझ्ठा वर्णस १ 


(१० ) पछ्ाठवाप हे भर मिममता मद्दा पुष्य है। 
(९१) भानत शरीर रत इचित रूपयोग ऐो फाना पर पुढि 
भाती दाम दे। 


पाढम छोते दी सह छुद्य को प्राप्ति यो शादी दे । 
आत्म निवेदन । 


सप कुछ हू है, हैं ही हूं ऐ, में नहीं कुहमी हूँ दे नाथ । 
करता घरता झोर रूराता सिरभन सुष्ठा एके साथ + 
शो कुछ किया कराया है ने हूं ही फेदख एक फ्रात ४ 
पुष्प पुशारी पूना सारी पूँ हीन माता तुककी माथ॥ 
बे द्ू श्री | 
#े पूरमद पूर्शमिद्‌ पूर्णो्यूज भृदम्पत्े । 
पूर्देश्य पूर्दशादाय पूर्यमेगापशिष्पते ४ 


भू 


राम 


शुद्धि-पत्र 
फिट श्री बाणो अन्य के प्रेमी पाठकों से सविनय साबुनय नत्न 
के पैदुन यह है कि प्ररखुत वाणी में यम्त्र-्तन्त्र आय हरव-दी्घे 
पत्शाद की अनेक अशुद्विएं रह गई हैं. जिसका कारण हमारी 
अमावबानी के सित्राय अ्रव किसको वतलाया जाय । अत हमारी 
भूल की तरफ न देख कर कृपालू सज्जन निम्न लिखित असाधा- 
रण भूलें! को सुदार कर पढे और साधारण ( ह्व-दीघोदि ) 
तैटियाँ को स्त्रय सुवार ने की कृपा करे । 


अशुद्धि शुद्धि पट लाइन 
घर ः धर ३ १ 
बिवातक विधातक . _ ४ १३ 
मत प्रद श्र १५ 
हुरानी पुरानी १० इ 
च्‌णी चाणी १० 9० 
प्रार्गी सार्गी १४ २ 
परिया दरियाव श््ट ३ 
दरिभाव दरियाव १४ छु 
अम्रुभव अनुभवरगरा १8 घर 
ञ्न्प अल्प श्धट ६ 
कन्योण कल्याण श्छ ११ 
अभिनियों अ्सभिमानिया १७ 

सम्पादक सम्पादन ९७ 


जिड + जछ श्द 


क 


अगुद्दि 
यह 
वर्षो 
क्षण 
मरता 
सनताजा 
र्ति 
गो 
विराध्मा 
ढाऊ 
हरान 
ऊपवाम ला 
निम्दा 
थिस्वित 
मग्िहित 
दम 
शव 
घनुएम 
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घेद्ठ 
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(०) 
शुतति 
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हर 


शुद्धि 
भेदी पास 
2) 

नींद 


अशुद्धि 

कपना 

नही करते 

अकासयत 

पुरुपपे ति 
नापरमस्मि 

पमम्‌ 
गंजस्पेतिम्‌ 
पुराण मे 

इस 

बेदान्ता 

ताव 

मुक्ति जगति 
तिछान्ति 
नामेति 
भासाएत रयाद 
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(५) 


शुद्धि 
भेटी आश 
>< 


साद 


दूसरा परिच्छेद 
शुद्धि 


अपना 

न।++++++ 
कासयत 
पुरुपमुपे ति 
नापरमम्ति 
प्स्म्‌ 
जगत्पेतिम_ 
पुराण मे 
इन 
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वेदान्दत्त्पा वेदान्तत्त्वा हर 
रामासर रामाक्र इघमू. 8 
बाय॑ बाच्यं ३२ 
सिद्धिमषाभीतिम सतम्‌ , सिद्धिप्माप्नोति ममत ३३ 
जगदेतश्यरा जगपेदर्चराबरम्‌ ३५ 
नम मन पु 
। लॉमत लोमसें श्प 
पिलाबेगा पय फिल्म... ६१३ 
विधा निंदा श्८ 
कसा राम कहा श्ष्प 
सचा॥। सयद्दी श्प 
बंसल पंत ए्६ 
न्त्म मन ३१ 
दरार द्वार जज 
ग्रह दे ब्ोड के ज्घ 
मूठ सूठ्म प 
स्प्सी साथी ८३ 
छुमा कन+ प्प 
भर अर्द्धनाम प्पः 
त्योतो हुए ++++ ४६ 
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नोट'--परिच्छेद दूसरा में प्रष्ट ५५ की जगह ७४ और ७४ 
के जयह ७३ का सस्वन्ब है, अत. सम्बन्धानुसार पडना चाहिए । 
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